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प्रेमचंद हिन्दी उपन्यास-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। हिन्दौ- 
उंपस्यास-सोहित्य में प्रेमचंद का आंविभांव एक ऐतिहासिक घटना है। 
उनके उपन्यासों में हमें अपने युग की स्पष्ट ध्वनि दिखाई देती है । समाज 
के दमन, शोषण- तथा उत्पीड़न का जितना सुन्दर एवं यथातथ्य चित्रण 
अमसचेंद ने किया है उतना अन्यत्र दुलंभ है। उनके उपन्यास मध्यवग, 
जमीदार, किसान, पूँजीपति, मज़दूर, अछूत, समाज से बहिष्कृत व्यक्तियों 
एवं नारी-जीवन के अनेकानेक चित्रों से सम्पन्न हैं। प्रमचंद की श्रेष्ठता 
आर महत्ता का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने हिन्दी के प्राचीन 
उपन्यासकारों द्वारा संस्थापित परम्पराश्रों को ध्वंस कर, पुरानी मान्यताओं का 
पर्त्याग कर, हिन्दी-कथा-साहित्य के क्षेत्र में नवीन आदर्शों की स्थापना 
की ओर चिर उपेक्षितों को भी पढ़े-लिखे समाज के आकर्षण का केन्द्र 
भ्नाया | 
मानव-जीवन के अन्तगत प्रेमचंद की , अच्छी पहुंच और गंति थी । 
मानव की विचारधारा, उसके सोचने के तौर-तरीके, उसकी दुर्बलताश्रों ओर 
प्रतिक्रियाओं का अच्छा अध्ययन था। दूसरे शब्दों में प्रेमचंद एक सफल 
मंनोवेशनिक ओर बोद्धिक प्राणी थे | कृषकों के वे बड़े ही सम्वेदनशील या 
हिमायती लेखक थे । उनके दुः्खों, दर्दों, और कठिनाइयों का उन्होंने बड़ी 
सहानुभूति और मनुष्यता के साथ चित्रण किया है। अध्ययन, चिंतन और 
अनुभव ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व में भविष्य-द्रष्णटा की शक्ति उत्पन्न कर दी 
थी । देश, समाज ओर सामाजिक परिस्थतियों को देखकर प्रेमचंद ने अनेक 
भविष्यवाणी कीं थी जो आज अक्षुरशः सत्य प्रमाणित हो रही हैं । 
सन्‌ १६३१ में युग उपन्यासऋर, चिरउपेक्षित कृषकवर्ग के चित्रकृ[र 
प्र मचंद ने “गबन?” में देबीदीन खटिक के मुंह से बतलाया था।-- , 
: “अरे, ठुम क्या देश का उद्धार करोगे ! पहले अपना उद्धरर करे 
लो । गरीबों को लूगयकर विलायत का धर भरना तुम्हारा काम है । इसीलिए 


( खं ) 

तुम्हारा इस देश में जनम हुआ है | एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा 
हुआ | एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब कूदे । जब वह नीचे आये तो मैंने 
उनसे पूँ छा साहब, सच बतादो जत्र सुराज का नाम लेते हो, तो उसका कोन 
सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है ? ठुम तो लम्भी - लम्बी तलब 
लोगे, तुम भी अँग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाश्रोगे 
अँग्रेजी ठाउ-बाट बनाये घूमोगे, इस सुराज से देश का कल्याण होगा। 
तम्हारी और तम्हारे भाई-बन्दों की जिन्दगी भले श्राराम और ठाठ से गुजरे 
पर देश का तो कोई भला न होगा। तम दिन में पाच बेर खाना चाहते हो 
ओर वह भी बढ़िया माल, गरीब किसान को एक जुन सूखा चबेना भी नहीं 
_मिलता। उसी का रक्त चूस कर तो सरकार तुम्हें हुद्टे देती है| तुम्हारा ध्यान 
कभी उनकी ओर जाता है ? अ्रभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग- 
विलास पर इतना मरते हो, जत्र तम्हारा राज हो जायगा, तब तो तुम गरीबों 
को पीस कर पी जाओगे |”? - 
सन्‌ १६३० ई० में प्रेमचंद ने हंस की एक सम्पादकीय में लिखा 
था;--- | 
» #मिसानों की हालत रोज़-बरोज़ खराब होती जा रही है। उनका 
लगान बदता जा रहा है, सख्तियाँ बदती जाती हैं। कॉंसिल में उनके हितों 
का कोई रक्षक नहीं है ** “कांग्रेस के मेम्बर या और लोग भी कभी-कभी 
न्याय ओर नीति के नाते भले ही किसानों की वकालत करें, लेकिन किसानों 
के नाना प्रकार के दुःखों ओर वेदनाओं की उन्हें अख्स नहीं हो सकती है, 
जो एक किसान को हो सकती है'“*'''“ सब छोटे-बड़े उसी को नोचते 
हैं, सब उसी का रक्त ओर मांस खा-खा $र मोटे होते हैं, पर उसकी कोई 

भी खबर नहीं लेता है || 


आहुति' कहानी में प्रेमचंद की नारी पात्र रूपमणि कहती है :- 

अगर ह्वराज्य आने पर भी सम्पत्ति का यही प्रभुख बना रहे ओर 
पढ़ा-लिखा समाज योंही स्वार्थान्ध बना रहे तो मैं कहूँगी, ऐसे स्वराज्य का 
न आना ही अच्छा है | अंग्रेजी महाजनों की घनलोलुपता ओर शिक्षितों का 
स्व॒हित ही हमें पीसे डाल रहा है| जिन॑ बुराइयों को दूर करने के लिए. श्राज 
हम प्राणों को हथेली पर शिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्‍या प्रजा इसलिए 


सिर चद़ाएगी कि वे स्वदेशी हैं )! कमसे कम मेरे लिए तो स्वराज्य का यह 


( ग) 


कि जान की जगह गोविन्द बेठा दिए जाय॑ | मैं समाज में ऐसे 

व्यवस्था देखना चाहती हूं, जहाँ कम से कम विषमता को आश्रय मिले ।” 
हि इस प्रकार के सेकड़ों उदाहरण प्रेमचंद के कथा-साहित्य में भरे पड़े 
हैं| इन उद्धरणों में सफेद पोश तथा 'ँच निवास नीच करतूती? वाले 
नेताओं को तीखे व्यज्ञ-वाणों का लक्ष्य बनाया युया है । उपयु क्त अवतरणों 
में प्रंमंचंद ने अपने युग ओर आज के भारतवर्ष की कथा कह डाली है। 
प्रेमच द एक महान लेखक थे । उनकी अन्तह ष्टि भविष्य को देखने में पूण- 
तया सफल थी | अपने युग के नेताओं की करतूतों को देखकर भविष्य में 
उनके भीषण शोषक एबं प्रवंचक रूप का उन्हें पूरा आभास मिल गया था । 
आज से प्राय$ पतच्चीस वर्ष पूर्व प्रेमचंद ने जिन बातों की भविष्य 
वाणी की थी, वे पूर्णतया सत्य निकलती जा रही हैं । आज की बढ़ती हुई 
हगाई, सरकार की टेक्स प्रियता, बेकारी को देख कर प्रेमचंद की भविष्य 
वाणी “जब तुम्दारा राज हो जायगा, तब तो गरीबों को पीसकर पी जाओगे” 
का स्मरण हो आता है | प्रेमचंद ने कितना सच कह था कि सत्ता हाथ में 
आते ही “तुम भी अँग्रेजों की तरह बँगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाश्रोगे; 
लम्घी-लम्बी तलब लोगे, अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे | तुम्हारे भाई-बन्दों 
की जिंदगी भले ही आराम से गुजरे, पर सामान्य जनता का जीवन मार रव- 
रूप हो रहा है। प्रत्येक मिनिस्टर पर ६ हजार प्रति मास व्यय होने वाली 
रकमें कहाँ से आती है ? इन्हीं गरीबों की पसीने की कमाई से । सत्य तो यह 
है कि किसान ओर निम्नवर्गों का जीवन आज भी किसी प्रकार सुखी नहीं है। 
प्रेमचंद ने ठीक कहा था कि सब छोटे-बड़े उसी को नोचते हैं, सब उसी का 

मांस खा खाकर मोटे होते हैं । 

.. प्रेमचंद की सृत्यु के लगभग ११ वर्षों' बाद देश को स्वराज्य मिला, 
पर क्‍या यह वही स्वराज्य है जिसका स्वप्न प्रेमचन्द्‌ देखा करते थे । देश में 
कहने के लिए, तो अहिंसात्मक क्रांति हो गईं परन्तु कोयले की खानों, चाय के 
बागों ओर बड़े-बड़े कारखानों पर अब भी अंग्रेजों का कब्जा और शोषण 
कायम है | इतने पर भी हमारी सरकार अंग्रे जी ओर अमरीकी सरमायदारों को 
इस देश के उद्योगों में पूजी लगामै के लिए. निवेदन कर रही है। प्रेमचंद 
ऐसी आजादी के विरुद्ध थे। पहली कांग्रेश मिनिष्ठी के कार्यन्कलाप 
देखकर प्रेमचंद को बड़ी निराशा हुई थी । 


( घ ) 


सन १६३१ में क्मभूमि? की रचना करते हुए अ्रमरकांत से प्रे मच॑द 
ने कहलाया था :- अब क्रांति में ही देश का उद्धार है, ऐसी क्रांति जो 
सवंव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदशशों' का, भूठे सिद्धांतों और परिपा- 
दियों का अन्त कर दे | जो एक नये युग की प्रवर्तक हो, एक नई सृष्टि खड़ी 
कर दे, जो मिट्टी के असंख्य देवताश्रों को तोड़"तोड़ कर चकनाचूर कर दे, 
जो मनुष्य को धन ओर धर्म के आधार पर टिकने वाले राज्य के पञ्ेः से मुक्त 
कर दे |? 5 
इन पंक्तियों से प्रेमचन्द की राजनीतिक विचारधारा बहुत स्पष्ट हो 
जाती है। 
प्रंमचन्द की दृष्टि भारतीय कृषक जन॒ता की सभी समस्याओं पर बड़े 
व्यापक रूप से पहुंच गई थी। किसानों की एक-एक समस्या से वे परिचित 
_ । गोदानः 'कर्ममूमि! और 'प्रमाश्रम' में इन्हीं किसानों को दुर्दशा, व्यूथा, 
शोषण और विषमताओं आदि दोषों का विस्तार से चित्रण हुआ है । इन्हीं 
उपन्यासों में भारतीय किसानों के पारस्परिक संघर्ष का भी विस्तृत वर्णन-है । 
किसानों का शोषण जहाँ एक ओर जमींदार, कारकुन, सरकारी अह- 
लकार, पटवारी महाजन करते हैं, साथ ही उनके शोषण का आधार है गाँव 
को पदञ्मायतें तथा उनके सद्चालक पञ्च और सरपञ्च | ये पांचसमाज के उच्च 
वर्गों से उसन्न होते हैं | गोदान की दुनियाँ का ढुःखी, विक्तत और विषादमय 


बनाने का उत्तरदायित्व इन्हीं 'गोदान' के पद्चों और सरपज्चों का है। थे 
समव-असमव भारतीय किसानों के जीवन में विष घोला करते हैं ओर किसानों 
की कमाई को बड़ी चतुरता के साथ हजम करते रहते हैं। मरघट के कुत्तों 
के सहश ये पञ्च अवसर की खोज में बैठे रहते. हैं । जब उन्हें शोषण का 
पूरा-पूरा मौका मिल जाता है उस समय वह चूकना भी नहीं जानते हैं ! 
पटेश्वरी, नोखेराम, भींगुरसिंह, दातादीन आदि गाँव के भाग्य-बिधाता और 
किसानों का सर्वनाश समुसन्न करने के लिए सरैब तत्पर बने रहते हैं | इनमें 
से कोई पहञ्च ऐसा नहीं है जिसे "वा, करुणा, ममत्व, अपनत्व आदि मानत्र 
घुलभ कोमलताओं ने किसी भी अंश में स्पर्श! किया हो। ये सभी अभिजात्य 
वर्ग के प्रतिनिधि हैं और बह्यण और छत्रिय कुलों में संमुसन्न हैं। फिर भी 
क्षमा और दूया से स्वथा विज्लीन हैं | होरी जीवनपर्यत इन्हीं पम्चों की कृपा 
से कंगाल बना रहा | श्रव इनका परिचय प्रेमचन्द से सन लीलिके+ 


( # ) 


“पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे | इनके दादा किसी 
राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके 
साधू हो गए, थे। इनके बाप ने भी रामनाथ की खेती में उम्‌ काठ दी । 
तोखेराम ने भी वह भक्ति तरके में पाई थी | प्रातः काल पूजा में बेठ जाते थे 
और दस बजे तक रामनाम लिखा करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते 
ही उनकी मानवता इस अपराध से विक्षत होकरउनके मन, वचन और कर्म 
सभी को विषाक्त कर देती थी |! 

४ 'मींगरसिंद दो स्त्रियों के पति. थे | पहली पाँच लडके-लड़कियाँ छोड़ 
कर मरी थी। उस समय इनको अवस्था ४५ के लगभग थी; पर आ्ापने 
दूसरा ब्याह कर लिया और जब उससे कोई संतान न हुईं, तो तीखरा ब्याह 
कर डाला । अब इनकी पचास की अवस्था ओर दो जवान पत्नियाँ घर में बैठी 
हुई थीं। उन दोनों के विषय में तरह-तरह की बातें फेल रही थीं, पर ठाकुर 
साहब के डर से कोई कुछ कह नहीं सकता था, ओर कहने का अव- 
सर भी तो हो.। पति की आड़ में सब कुछ जायज- है ” 


“लाला पटेश्वरी .«« गाँव में मशहूर पुण्यात्मा थे। पुण्यमासी को ' 
नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते पर पट्वारी होने के नाते खेत थैगार में 
जुतवाते थे, तिंचाई बेगार में करवाते थे ओर असामियों को एक दूसरे से लड़- 
वाकर-रकमें मारते थे । ... »««गरीबों को द्स-दस पाँच-पाँच कर्ज देकर उन्होंने 
कई हज़ार की सम्पत्ति बना ली थी। फसल की चीजें असामियों से लेकर कच- 
हरी ओर पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते ।?? 

दातादीन इस गाँव के नारद थे” और “दातादीन का लड़का माता 

- दीत एक चमारिन से फंसा था। इसे सारा गाँव जानता था, पर वह तिलक 
लगाता था.।” रुक्षेप में बेलारी ग्राम के पश्चों का यही परिचय है। इनके 
प्रबंध, रीति-नीति, व्यवहार और दण्ड की व्यवस्था विचित्र और स्वार्थमय 

_है | इनकी नियत, कृत्य, मति ओर बंद्धि हर प्रकार से भ्रष्ट है। अब इनके 
न्याय की व्यवस्था भी देखिए : 

“होरी का पुत्र गोबर अपनी चहेती मुनियां को द्वार पर बैठाकर शहर 
भाग जाता है। होरी और धनियां ने बड़े तकक-वितर्क, सक्लल्प-विकल्प के 
बाद कुनियां को घर में स्थान दिया गया। भुतियां चार दिन बाद पाता 

बनने वाली थी, फिर उसे कहां जाने दिया जाय ? भनियां का होरी के' घर 
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में प्रवेश होते ही, गांव भर में आशांति छा गई | मयाद। क नष्ट हो जाने 
के कारण चारों ओर ज्ञोभम की ज्वाला धधक उठी । दातादीन का पुत्र 
मातादीन? चमारिन से प्रेम करता था, भींगुर सिंह की दो-दो जवान स्त्रियां 
घूघंट की ओट में वासना शांत करती थी, नोखेराम और पदेश्वरी के चरित्र 
दुरगंधि से पूर्ण थे परन्तु गोबर-मुनियां के इ प्रेम को किसी प्रकार न सहन 
कर सके | कारण कि होरी की लहलहाती हुई खेती श्रोर फसल उनकी निगाह 
में खटक रही थी | ये चारों पंच देखिये.होरी ओर धनियां से क्या कहते हैँः-- 

“दातादीन बोले--मेरी आदत किसी की निन्‍्दा करने की नहीं है'** 
तुम्हें उस दुष्ट को घर में न रखना चाहिए था | दूध में मक्खी पड़ जाती है, 
तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है ओर दूध पी जाता है । सोंचो, कितनी 
बदनामी ओर जगहंसाई हो रही है। जब तक विरादरी को भात न दोगे, 
ब्राह्मणों को भोजन न दोगे, केसे उद्धार होगा |” 

“पठेश्वरी बोले * भुनियां को क्‍यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते, 
सेतमेत में अपनी हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेकर आगई है 
और तुमने घर में रख लिया |? 

न्ञंतम पंचायत की बेठक में जो फेसला हुआ, उसका विवरण प्रेमचंद 
से सुनियेः-- 

। सर्व सम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर सौ रूपये का तावान 
लगा दिया जाय। केवल एक दिंन गांव के आदमियों को बणोर कर उनकी 
मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था, इसमें दस-पांच दिन 
की देर हो जाती, पर आज ही रात को भनियां के लड़का पैदा हो गया 
और दूसरे दिन गांव वालों की पंचायत बेठ गयी। होरी और घनियां दोनों 
अपनी किसमत का फेसला सुनने के लिए. बुलाये गए।। चोपाल में इतनी 
भीड़ थी, कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया 

कि होरी पर सो रूपये नकद ओर ३० मन अनाज डांड लगाया जाय |”? 
घनियां मरी समा में रुधे हुई कंठ से बोली “पंचो, गरीबों को सताकर 
सुख न पाग्रोगे, इतना समझ लेना। हमतो मिट जायेंगे, कौन जाने, इस 
गांव सें रहें था न रहें, लेकिन मेरा सराप तुमको जरूर से जरूर ले ड्बेगा |”? 
« * पहर रात बीते डांड” का आनाज ढो-दोकर भींगुर सिंह की चौपाल 
में लगता रहा । ज़ब खलिहान में १॥-२ मन शेष रह गया, तो घनियां जे 
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दौड़ कर हाथ पकड़ लिया और बोली “श्च्छा, अत्र रहने दो | दो तो चुके 
तिरादरी को लाज | बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भाड़ 
में ही फ्ोंक दोगे। में तुमसे द्वार जाती हूँ। मेरे भाग्य में तुम्हीं जैसे बुद्ध का 
संग लिखा है।” 

होते ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरों में शेष आनाज भरते हुए 
कहा, यह न होगा. धनियां, पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना 
हराम है। में ले जाकर सब का सब एक वहां ढेरकर देता हूँ फिर पंचों के मन 
में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल-बच्चों के लिए देंगे, नहीं भगवान 
मालिक है |?” 

“घनियां तिलमिला कर बोली--यह पंच नहीं राक्षस हैं, पक्के राक्षस 
यह सब हमारी जगह जमीन छीनकर माल मारना चाहते हैं। डांड तो बहाना 
है। समकाती जाती हूँ पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती | ठुम इन पिशाचों 
से दया को आशा रखते हो। सोचते हो, दस-पांच मन निकाल कर वुम्हें 
दे देंगे | मुह धो रखो |” 

'डांड” का अनाज पंचों के आदेशानुसार कींगरसिंह के चौपाल में 
पहुँचा दिया गया था पर सौ रुपया कहाँ से आए ? इस रामस्या का भौ हल 
निकला | प्रेमचंद कहते हैं उसी वक्त होरी अपने घर को अस्सी रुपये में 
भींगुरीसिह के हाथ गिरों रख रहा था | डांड के रुपये का इसके सिवाय वह 
ओर कोई प्रबंध न कर सकता था | बीस रुपये तो तेलहन, गेहू' और मटर से 
मिल गए । शेष के लिए घर लिखना पड़ गया | नोखेराम तो चाहते थे कि 
बैल बिकवा लिये जांय, लेकिन पटेश्वरी और दाताराम ने इसका विरोध 
किया ।?? यह हिमायत इसलिए, थी कि यदि होरी के बेल त्रिक गये तो खेती 
केसे करेगा ओर यदि खेती नहीं कर पायेगा तो वह मजदूर बनकर किसी 
दूसरे स्थान को भाग जायेगा और इस प्रकार उस की अनुपस्थिति में शोषण 
के सभी मार्ग बंद हो जावेंगे | इस स्वार्थभय सहानुभूति के कारण पंचों ने 
परिस्थिति में संशोधन कर लिया । 

प्रेमचंद के उपन्यास 'गोदान? में पञ्चायत का स्वरूप और समस्याओं 
की अ्र भिव्यक्ति कैसी हुई हैं यह उपयुन्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। 
बेलारी गांव का वातावरण इन्हीं पंचों की कृपा से «बराबर हछ्लुब्ध बना रहता 
है। ये शोषित किसानों को बराबर अ्रध जोवित और अध नग्न मात्र 
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रहने देना चाहते हैं| अवाचार, भ्रशवार ओर दुराचार फेलाना इनका 
कर्तव्य है। देश के जिये यह पंचायतें कितनी घातक सिद्ध हो रही हैं । 

._शोदान! की रचना सन्‌ १६३० के लगभग हुई थी | सन्‌ १६३० में 
गांव पंचायतों का स्वरूप उसा था; यह प्रस्तत विवेचन से स्प ट हो जाता है| 
. और आज भी ग्रामीण वातावरण इन पंचों ओर सरपंचों के कारण बड़ा 
विषाक्त बना हुआ है। परन्तु आज का उपन्यासकार साहित्यकार प्रेमचंद के 
 सहश जागरूक नहीं है । 

“स्प्नचंद : उपन्यास ओर शिल्प” श्री हरस्वरूप माथुर की अमिनव 
बरदान', प्रतिज्ञार, सेवासदनः, प्रेमाअश्रम”, निर्मला! रंगरभूमिः, 'काया- 
कल्प?, गबन!, 'कमंभूमिः, गोदान? आदि परिच्छेदों में की है। इस ग्रंथ में 
प्रेमचंद के समस्त उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना लेखक 
का लक्ष्य है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री माथुर अपने लक्ष्य में सफल हुए हैं। 
इस अध्ययन में लेखक ने प्रेमचंद की साहित्य-साधना, उपन्यास कला, कथा+ 
वस्तु, चरित्र-चित्रण, भाषा, शेली पर स्विस्तार विचार किया है। प्रेमचंद 
की कृक्त्यों की समस्याओं की विवेचना लेखक ने सूक्ष्म रूपसे की है। 
माथुर का विषय प्रतिपादन तकंयुक्त और रोंचक है । प्रस्तत ग्रन्थ में इन सभी 
समस्याओं पर विचार किया गया है | इस ग्रन्थ की सबसे बढ़ीं विशेषता यह 
है.कि लेखक ने प्रत्येक उपन्यास पर प्रथक्‌ रूप से स्वतंत्र विवेचन किया है, 
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और प्रेमचंद की उपन्यास - कला का सामान्य विवेचन “शिल्प-विधान! के 
अन्तगंत प्रस्तुत किया है | इस प्रकार प्रे मचंद के प्रत्येक उपन्यास की समस्या 
वात्यंवरण, कला ओर उसकी उपयोगिता को सविस्तार समभाने का प्रयत्न 
किया गया है ओर उस विधान की सामान्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला 
गया है। लेखक की दृष्टि में प्र मंद बहुत बड़े उपन्यासकार हैं और कथा 
कें ज्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस तथ्य से सभी सहमत होंगे । 
प्रेमचंद हिंदी के ही नहीं वरन्‌ शोषित जनता के सबसे बड़े प्रतिनिधि उपन्‍्या- 
सकार हैं। ऐसे महाव्यक्तित्त और कला को समझने के लिए अ्रभी अनेक 
ग्रथों की आवश्यकता है | प्रस्तुत ग्रथ के प्रकाशन पर लेखक को हृदय से 
. धन्यवाद देता हूं | 


प्रावककथन 


प्रेमचंद हिन्दी के अद्वितीय कथाकार हैं। उनके उपन्यास 
ओर कहानियाँ भूरतीय जीवन ओर समाज के प्रायः सब अंगों 
आर स्तरों का प्रभावात्मक चित्रण करती हैं । विशेषरूप से उनके 
उपन्यास बड़े व्यापकत्व के साथ मारतीय सप्राज के विविध पत्षों 
के अंकन में समथ हुए हैं। उनकी यह सामथ्य हिन्दी उपन्यास 
साहित्य की सबल शक्ति है | 


यहाँ पर यह भी उल्ले ख्य है कि इन उपन्यासों में मे मंद 
की समाज-निश्ठा उनकी कला-निडा की. अपेक्षा अधिक सजग 
है। इस कारण उनके उपन्यासों में कतिपय कलामत त्रुटियाँ आरा 
गई हैं। इनकी ओर इस आलोचना में संकेत ही नहीं है अपितु 
यथास्थान सम्पूर्ण समीक्षा भी प्रस्तुत की गई है । 

इन कलागत न्यूनताओं के होने पर भी प्र मचंद के साहित्य 
की ध्येयात्मक शुक्ति इन उपन्यासों में अप्रतिहत है । यह शक्ति 
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लोक-मंगल के जिस अदम्य विश्वास से अनुप्राणित है. वह 
विश्वास हिन्दी साहित्य का एक सुदृट प्रकाश-स्तम्म है | में जानता 
हूं कि मेरे इस मत से सबका सहमत होना सम्भव नहीं, किन्तु 
में यह भी जानता हू कि अपने निष्कष के लिए सबके समथन 
की आशा करना स्वयं को प्रवंचित करना है। में अब तक इससे 
मुक्त हूँ | 

मैं यहाँ पर अस्वोकार न करूँगा कि प्रेमचंद के प्रति मेरी 
श्रद्धा है, पर शरत्‌ और रवीन्द्र के प्रति मैं इनसे कम श्रद्धा 
नहीं रखता | अ्तएव शरत्‌ ओर रीन्द्र की अपेक्षा प्र सचंद की 
विशिष्ठता का प्रतिपादन करते समय उनको हीन सिद्ध करने 
का अभिप्राय कदापि नहीं है | मेरे जिन मित्रों ने इस प्रकार का 
आशय लिया हो, उनसे में यहाँ निवेदन करूँगा कि वे पुनः 
शरत्‌, खीन्द्र और प्रेमचंद के ठुलनात्मक स्थलों पर ध्यान दें, 
और मेरे दृष्टिकोश को समझने का प्रयत्ञ करें | 

अन्त में मैं डा. प्िलेकीनागयश दीक्षित, एम-ए., एल- 
एल-बी., पी-एच-डी., डी.लिट. के प्रति विनम्र कृतज्ञता ज्ञापन 
करता हैँ जिन्‍्हाने अपने व्यस्त जीवन से उमय विकाल कर इस 


पुस्तक की भूमिका लिखी है। इस भूमिका से निश्चय ही इस 
पुस्तक का गोरब बढ़ा है । 

श्रद्धेय पं० कृष्णशंकर जी शुक्ल की प्रेरणा के फलवरूप 
ही यह पुस्तक लिखी जा सकी है। यहाँ उनके प्रति भी में 
कृतशता ज्ञापन करता हूँ। 

श्री जनेश्वर वर्मा ने प्रेमचंद सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध 
कराने में मेरी सहायता की है। मैं उनके प्रति आभार और 
कतज्ञता प्रकट करता हूँ । “ 

इस पुस्तक में प्रफ की कुछ भूलें हो गई हैं। अध्येता 
भूल सुधारने के अतिरिक्त इस सम्बंध में और कुछ नहीं कर 
सकते | 


दि० १-१२-१६५७ | न हरस्वरूप माथुर 
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हिन्दी-उपन्यास-प्र म्परा 
ओर प्रेमचन्द 


भारतवर्ष में कथा-कह्यनियों की परम्परा बहुत प्राचीन है। यहाँ के 
प्राचीनतम धर्मग्रंथों में कहानियाँ प्राप्त हैं। हिंदी-साहित्य में भी पद्चमय 
कहानियाँ वीर काव्य और प्रेमाख्यानक-्काव्य में उपलब्घ हैं। उनमें कहानी 
अमिप्रेत लक्ष्य-तिद्धि का प्रयोजन है, किंतु कथा-तत्व मी नगण्य नहीं है ; 
पर आधुनिक युग में उपन्यास का जो रूप मान्य है, उसमे कथा-तत्त्व मात्र 
ही अपेक्षित नहीं है । आधुनिक उपन्यास जीवन की व्याख्या करता है ओर 
उसके ज्षेत्र-विस्तार में सहायक होता है। इस दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का 
जन्म अधिक पुराना नहीं है, क्‍योंकि उन्नीसवीं शताब्दी में गद्य के विकुस के 
साथ उपन्यासों का विकास सम्बंधित है। हिंदी के प्रारम्भिक उपन्यास कला- 
गत त्रुटियों से मरपूर हैं ओर बहुत उदात्त ध्येय को लेकर नहीं चले हैं; 
पर उनमें जीवन ओर जगत्‌ के अनुभवों को अभिव्यक्त करने की आकांचा 
सवंत्र ऋलकती है। इसलिए हिंदी-उपन्यासों की परम्परा में इनका उल्लेख 
अनिवाय हो जाता है । 


इंशाश्रन्लाखों की रानी केतकी की कहानी! और सदल मिश्र के 
भापिकेतोपाख्यान! को कुछ आलोचकों ने हिंदी-उपन्यासों के प्रारम्मिक रूप 
का परिचय देने वाली लम्बी कहानियाँ बताया है, किंतु हिंदी के आदि 
उपन्यासों में लाला श्री निवासदात ( १८४१ श्यणय७ ) का परीक्षा शुरूरँ 
उल्ले खनीय है | इसके पूर्व कई उपन्यास लिखे जा चुके थे, कितु आलोंचकों 
ने इसे हिंदी के प्रथम उपन्यास का गौरव प्रदान किया है | इसके विषय में 
लाला जी का मत था कि अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी ।? 
इसमें विषय की नवीनता की ओर संकेत अवश्य है जो साहित्यिक इम्टिट_ 
विस्तार के लिये अमीड् था | इसकी कथा लालाजी के साप्यिक सम्भज की है 
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जिसमें यह दिखाया गया है कि एक घनी का पुत्र कुत्तंगति से किस प्रकार 
विगड़ जाता है ओर सच्चे मित्र की सहायता से किस प्रकार सुधर जाता है। 
यथद्रत्रि इसकी कथावस्तु एक लथुकथा के खिए उपयुक्त हे, पर लेखक के जीवन- 
अनभव ने चरित्र-चित्रण के प्रयत्न में उसे सामान्य सफलता अवश्य दी है । 
नीति और उप रैश की ओर लेखक की प्रवत्न प्रवृत्ति के कारण रचना की 
कलात्मकता को बड़ा आधात पहुँचा है ओर कृत्रिमता का समावेश हो गया 
है। आ्राधुनिक उपन्यास-ऊला के पारखो इसमें त्रुटियाँ दिखाने के साथ यह 
भी नहीं विस्मृत कर सकते हि प्रारम्मिक रचनाश्रों में यह द्रोष प्रायः होते ही 
हैं। कालांतर की रचनाएँ धीरे-धीरे अपने को इनके संसर्ग से मुक्त करती 
चलती हैं। परीक्षा गुरुः की सफलता-अठफलता पर मतदान की अपेक्षा जो 
बात अधिक महत्वपूर्ण है उसे नहीं भूलना है--यह हिंदी का प्रथम मौलिक 
उपन्यास है | 


हिंदी के आदि उपन्यासकारों में बालकष्ण भट्ट का नाम उल्ल ख्य 
है | भट्ट जी (१८४४-१६१४) ने नूतन ब्रह्मवारी! और “सौ अ्रजान एक 
घुजान' उपन्यास लिखे | दोनों उपन्यास सोह्देश्य हैं। सदबृत्ति, सदाचार, 
चरित्र-ःल और नैतिक त्िजय आदि आदर्शों के प्रति भट्जी की निष्ठा उन्हें 
उपन्यासकार की अपेक्षा उपेशक अधिक बना देती है। सी अजान एक 
सुजान' के अंत में तो लेखक स्पष्ट शब्दों में उपदेशक बन गया है। इन 
नुटियां के होते हुए भी हिंदी-उपन्यासों के विकास-अध्ययन की दृष्टि से भट्ट 
जी के उपन्यासों का महत्व है । नूतन बक्षचारी' के सम्बध में एक आलोचक 
का मत यहाँ उद्धृत किया जाता है --“दोषों के हेते हुए मी उपन्यास-कला 
के विकास में इस कृति का विशेष स्थान है। यथार्थ चित्रण की ओर इसमें 
काफ़ी भुकाव दिखाई देता है। भाषा पात्रों के अनकूल गदी गई है। नोकर, 
दासो, चोकोदार आदि अबधी में बोलते हैं । पुलिस के आदमी उर्दा 
में | पढ़े-लिखे बाबू लोगों की भाषा में अँग्रेजी का भी पुट रहता है। मैं आप 
लोगों के प्रयोजन को सेक्रेशएड करता हूं इत्यादि। कहॉ-कहीं पात्र नाठकों की 
भांति स्वतः और प्रकाश्य दोनों प्रकार से बातचीत करते हैं। भट्ट जी ने अपने 
उपन्यास को देश-काल की सोमाश्ं में मजबूती से बांधा है। उन्होंने पृष्ठभूमि 
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के चित्रण के लिए अवध का भौगोलिक वर्एंन आवश्यक समझता है . ...... 
भट्जी कोरे किताबों विद्वान नहीं थे | छ्लियों के सूप फ़थकारने ओर हॉँथ नचा 
कर वाग्वाण बरसाने को उन्होंने उतने ही ध्यान से सुना था जितने ध्यान से 
मेघदूत पढ़ा था ,? ? 


इन्हीं दिनों राधा ऋष्णुदास ने निःसहाव हिंदू भाम इ उपन्यास लिखा । डा« 
शर्मा इतकी समालोचना करते हुए लिखते हैं- इस पुस्तक की विशेषता इस 
बात में है कि लेखक ने सेठ साहूकारों के लड़कों के बनने-बिंगड़ने की कहानी 
छोड़ कर एक ऐसी समस्या को अपनी कथावस्तु बनाया है जिसका सम्बंध किसी 
वर्ग से नहीं वरन्‌ पूरे समाज से है। हिंदुओं के बारे में लिखते हुए वे 
मुकलमानों को नहीं भूले ओर उनमें साम्पदायिक ओर देश-मक्त दोनों प्रकार 
के मुसलमानों का चित्रण किया है। दो मित्र गोवध बंद करने के लिये 
आंदोलन करते हैं, उनका साथ एक मुसलमान सजन भी देते हैं। अन्य कट्टर 
पंथी मुसलमान षड़यंत्र करके इन लोगों को मार डालना चाहते हैं और अंत 
में दोनों ही ओर के कुछ लोग मारे जाते हैं। यही उसकी कथा है |”) कथा- 
वस्तु के संगठन और पात्र-योजना की दृष्टि से “निःसहाय हिंदू” निर्दोष, रचना 
नहीं है, किंतु सामाजिकता की दृष्टि से आल्लोचकों ने इसका महत्व स्वीकार 
किया है | * 
सन्‌ १८६१ के लगभग देवकीनंदन खतन्री के लोकप्रिय उपन्यास 
: “चंद्रकांता! का प्रकाशन हुआ | इनके उपन्यासों ने पाठकों की संख्या बढ़ाने 
का महत्वपूर्ण कार्य किया | यह कहना तो अब पुनरुक्ति मात्र है कि चंद्रकांता? 
ओर ंद्रकांता संतति” पढने के लिये ही अनेक व्यक्तियों ने हिंदी सीखी । 
प्रेमचंद ने अपने उपन्यास” नामक निबंध में लिखा है कि देवकीनंदन 
खत्री ने अपनी इन प्रसिद्ध ओ्रोगन्यासिक कृतियों का बीजांकुर फारसी के 
तिलस्म हौसझुवा! से पाया होगा। जों कछ भी हो किंठु इसमें संदेह 
नहीं कि पाठकों को “चंद्रकांत!ः मौलिक रचना का आनंद 
देने में समर्थ हुआ । चंद्रकांता” और “संतति? में राजा, रानियों, राजकुमारों 
उनकी प्रेमिकाओं और ऐयारों के क्रिया-कल्ाप का चित्रण है | कहानी बहुत 
कुछ इस ठल्ल की है-राजकुमार का राजकुमारी पर मोहित होना, उसे ,पाने 
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का प्रयत्त करना ओर अनेक विष्न-बाधाओं को दूर करके उसे प्राप्त करना | 
जन-प्रचलित कथाओं की प्रकृति पर निर्मित ये कथानक दी घे कालव्यापी कथा- 
परमरा में एक नई वस्तु सन्निविष्ट करते हैं--तिलस्म का रहस्य । भूगर्भ में 
छिपे तिलस्मों की अनंत सशि कर देवकीनंदन की कल्पना-शक्ति ने अत्यंत 
कतूहलपूर्ण कथा-साहित्य की सृष्टि की | इनके उपन्यासों में नायक-नायिकाओं 
के कार्य कलापों के अ पेज्ञा उनके ऐयारों के कारनामें अधिक ध्यान आकृष्ट 
करते हैं | तेजतिंह और भूतनाथ ऐयारी के 'करतब” दिखाकर हमें चकित कर 
देते हैं। ऐयारों के क्ोलों का आकर्षण तो और भी बढ़ा-चढ़ा है जिसके 
अन्दर रूप-नरिरतन का सामाव और लखलखा ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएँ 
रहती हैं | तिलस्मी नेजे ओर तिलस्मी तलवारें भी अद्भुत हैं। 


देवकीनदन खतन्नी के उपन्यासों में रोचकता और कुतृहल-तत्त्व तो 
यभ्रेष्ट हैं, किंतु चरित्र-चित्रण आदि मुख्य ओपन्यासिक तत्वों की ओर दृष्टि 
नहीं थी । चरित्र उपन्यातकार के सझ्लत पर कठपुतलियों की भांति काम 
करते हैं; उनका रघ्॒मात्र भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उपन्यासकार एक के 
उपरांतू दूसरी चमत्कारिक-बदना की सृष्टि करता चलता है| उसका कथानक 
कह्यनाप्रभूत चमत्कारपूर्ण घटनाओं का घटाटोप है। क॒तूहल की वृद्धि में 
सहावक अतिरंजित ओर अलोकिक घटनाएँ इतने प्रचुर परिणाम में हैं फि 
आधुनिक बुद्धिवादी पाठक को अस्वाभाविकता के कारण अरुचि हो सकती 
है। बीवन के कुछ सीमित पक्षों के अन्तर्गत देवकीनंदन की कौतृहलप्रियता 
श्रोर काल्यनिकता ने सम्भत-अ्रम्भत्र, त्वामाविक-अस्वाभाविक की चिंता न 
कर यथेष्ट दौड़-घूप की है | इसमें संदेह नहीं कि देवकीनंदन खन्नी की कृतियों 
ने उपन्यास प्रेमियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे स्थायी साहित्य की वृद्धि नहीं 
क्र सकी । जिस प्रकार ये रचनाएँ हल्की हैं, उसी प्रकार इनकी भाषा भी 
चलती हिन्दुस्तानी है । 


पढना-अधान उपन्‍्यासों कौ ओर जनरुचि देखकर गोपालराम गहमरी 
अपने जातूसी उपन्यास लेकर पाठकों के सम्मुख आए | जासूसी उपन्यास 
वलतुतः विदेश की देन हैं। इंगलेंड की स्काग्लैंड यार नामक विश्वविश्रत 
फुलस संस्था के जावूसों की बुद्धिचातुरी एवं साहस को लेकर थअ्रँग्रेजी भाषा में 
ऋनेक अच्छे जासूसी उपन्यास लिखे गए;। उनसे प्रभावित होकर हिंदी के 
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कुछ लेखकों ने इस ओर ध्यान दिया। इनमें गोपालराम गहमरी का नाम 
उल्ले खय है । इन्होंने जामूस! नामक एक पत्र भी निकाला था जिसमे इनके 
उपन्यास घारावाहिक रुप से छुपते थे। यत्रपरि जायूसी उपन्यास भी घटना- 
वैचित्र्य को प्रधानता देते हैं तथापि ऐयारी उपन्यासों की अपेक्षा इनके पात्रों 
का कार्य-व्यापार बुद्धिग्राह्म होता है। इनमें अलोकिकता के लिये स्थान नहीं 
है। घठना-चमत्कार भी ऐयारी उपन्यासों की भाँति अल्वामाविक नहीं होता । 
हाँ, संयोग ओर आकत्मिकता के प्रयोग पर कोई बंधन नहीं है। गहमरी जी 
के उपन्यासों में जनसाधारण द्वारा समझे जाने योग्य भाषा प्रयुक्त हुईं है| 
आगे चलकर शअ्रन्य लेखकों ने भी जासूसी-रचना में योग दिया, ऊकिंतु हिन्दी 
जामूती उसन्वातों में अँग्रेजी-उयम्यासों का सा रचता-कौशल और प्रभावार- 
मकता दृष्टिगत नहीं होती । 

हिंदी-उपन्यासों के आदिकालीन प्रमुख लेखकों में किशोरीलाल 
गोस्वामी का नाम विशेष उल्ले खनीय है । अपने जीवनकाल में इन्होंने लग- 
भग पेंसठ उपन्यास लिखे | गोस्वामी जी ने जितने उपन्यास लिखे, उतने 
कदाचित्‌ आज तक हिंदी में कोई अन्य व्यक्ति नहीं लिख पाया है | आदि- 
काल के उपन्यासकारों में गोस्वामी जी का विशिष्ट स्थान माना जाता है; 
क्योंकि विषय की दृथ्टि से उन्होंने हिंदी के आनेवाले कलाकारों का पथ“ प्रशस्त 
किया । इन्होंने सामाजिक ओर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे । यह सच है कि 
वह अपने युग की सीमा में बचे थे ओर उन सब दोषों से मुक्त नहीं थे जिन्होंने 
तत्कालीन रचनाओं में स्थायित्व नहीं आने दिया; तथापि मौलिकता की दृष्ि से 
इन्हें अपने युग का सबसे बड़ा कथाकार मानना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं 
कि देवकीनंदन अधिक जनप्रिव थे, किंतु नवीन युग के निर्माण का सूत्रपात 
किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने सामाजिक उपन्यासों द्वारा किया था । 


गोत्वामीजी के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करने पर भी उन दोषों 
एवं त्रुटियों के प्रति आँख नहीं बंद की जा सकती जो उनके उपन्यासों में प्रात 
हैं। तारा? गोस्वामी जी का ऐतिहासिक उपन्यास है, किंतु इसमें पात्रों के 
साथ न तो न्याय किया गया है ओर न काल-दोष का ध्यान रखा गया है। 
गोस्वामीजी अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में बासनात्मक चित्रण की बोर 
विशेष प्रवृत्त हैं। त्रिवेशी! उनका सामाजिक उपन्यास है| «इसमें , भी 
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उपन्यासकार को सफलता नहीं मिली है । इसके पात्र सजीवता से रहित हैं और 
कथा-प्रवाह नगण्य है। गोस्वामीजी के प्रथम उपन्यास कुसुम कुमारी? (१६०१) 
पर डाक्टर श्रीकृषष्णलाल के विचार देखिये--“यह प्रेरणा रीतिन्‍कवियों से 
मिली, जिन्होंने अपने मुक्तक काव्यों के लिये नायिका-मेद एक ऐसा विषय 
चुना जिसका सम्बंध मूलझूप से नागकों पे ही था। किशोरीलाल स्वयं उसी 
परम्परा के कवि थे। उन्होंने नाविका-मेद तथा अन्य रीति-साहित्य का अच्छा 
अध्ययन किया था। इसलिये जब वे उपन्यास लिखने बैठे, तब उन्हें केवल 
एक सुसंगत प्र म-कहानी की कह्यना करनी पड़ी ओर इसमें उन्होंने प्राचीन 
कवियों की परम्परा के अनुसार प्रेम-सम्बंधी विविध प्रसंगों को यथावसर 
अनेक अध्यायों में गद्यात्मक भाषा में जड़ दिया। उनकी तारा, अँगूठी 
का नगीना? तथा अन्य उपन्यात् हर्ष और राजशेखर के संस्कृत प्रेम-नाठकों 
का स्मरण दिलाते हैं। परम्परागत प्रेम, अमिसार, मान, परिहास इत्यादि 
इसमें भरे पड़े हैं ।?* गोस्वामीजी अपने उपन्यासों में चरित्र चित्रण और 
समाज-दशन के प्रयत्न में प्रायः असफल रहे हैं| गंदे वासनात्मक चित्रण की 
ओर उनकी प्रश्नत्ति की प्रबलता अनेक स्थलों में दाशिंगत होती है। उनकी 
वेयक्तिक रुचि-अरुचि ओर मानतिक गठन के कारण उनके संकुचित दृष्टि० 
कोण ने भी उनकी रचनाओं की कलात्मकता नष्ट कर दी है। श्री जनाद॑नभा 
'द्विज” ने इनकी आलोचना करते हुए बड़े अच्छे ढंग से लिखा है--“उनकी 
रचना में साहित्यिक सोंद्य का अभाव नहीं है, किंतु वह सौंदर्य कहीं-कहीं 
आवश्यकता से अधिक चटठकीला और क॒प्रभावोत्रादक हो गया है। उनके 
रस-संचार की प्रणाली कुछ-कुछ असात्विक मावों श्र दृश्यों को भी अपने 
साथ रखती हुई सी दीख पड़ती है। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा 
कि उन्होंने मौलिकता के नाते हिंदी के इस ज्षेत्र में बड़ी मुस्तैदी से काम 
किया और उनमें उपन्यासकार होने की सच्ची क्षमता थी। यह दूसरी बात है 
कि उस क्षमता को वे बहुत अच्छे दंग से बहुत अच्छी दचि के साथ काम 
में न ला सके |” 


किशोर लाल गोस्वामी के समय में ही कछ अन्य लेखक उपन्यास- 
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रचना में प्रवत्त थे ; किंतु उनकी रचनाओं का विशेष महत्व नहीं है। सम 
१८६६ में प्रतिद्ध कवि अयोध्यातिंह उपाध्याय ने ठेठ हिंदी का ठाठः और 
१६०७ में अधखिला फूल! नामक उपन्यास प्रह्तुत किये । दोनों उपन्यास 
भाषा-प्रयोग की दृष्टि से लिखे गये थे, अतएवं उपन्यास-कला की उपेक्षा 
श्रसम्भव नहीं है | ठेठ हिन्दी का ठाठः तो अउने नाम से ही अपने उद्देश्य 
को स्पष्ट करता है। इसमें उपाध्यायत्ञी ने हिन्दी ज्ञपा के ठेठ शब्दों को 
प्रयुक्त किया है । मेहता लज्ञाराम शर्मा ने भी कछ उपन्याव लिखे जिनमें 
धूत रसिकलाल' (१८६६), हिंदू णहस्थः, 'जिगड़े का सुधार ओर आदश 
हिंदू! (१६१५) उल्ले खनीय हैं | ये उपन्यास अपने नाम से ही उद्देश्य-अस्त 
धेने को सूचना देते हैं | शर्मांजी के उपन्यासों में नेतिकता, हिंव-समाज के 
पुरातन रूप का उत्कष एवं प्रतिष्ठा अंकित को गई है| उपन्यास के कलात्मक 
रूप के दर्शन नगरण्य हैं| वस्तुतः उपाध्यायनी ओर शर्माजी को उपन्यासकार 
मानना भूल होगी। ओपन्यासिकपतिमा और क्षमता का इनमें स्ंधा 
ग्रभाव है । 


बद्चला के भाव-प्रधान उपन्यारों को देखकर हिंदी में बावू ब्रजनंदन 
सहाय ने इस ओर प्रयत्न किया | उन्होंने 'सोंदयॉपासकः ओर राघाकांत? 
नामक दो माव-प्रधान उपन्यास लिखे। माव-प्रधान उपन्यासों में भाव- 
व्यज्जना के सम्मख चारित्र+चेत्रण ऐसे महत्वपूण तत्त्व की ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता | लकशांच और उपन्यास कला की कसोटी पर इन रचनाओं का अधिक 
मृल्य नहीं ठहरता । भाव-प्रधान उपन्यासकारों में ठाकुर जगमोहनर्सिह की 
गणना भी है। इनका श्यामा स्वप्न! उपन्यास उल्ले ख्य है | इसमें भी चरित्र- 
चित्रण की उपेक्षा की गई है । 

आदियुगोन हिंदी-उपन्यासों की संख्या कम न थी ; किंतु वे साहित्यिक 
गरिमा से रिक्त थे। घटना-प्रबान उपन्यातों की प्रधानता थी, जिनमें चम- 
त्कार और विषयातिरज्ञन अस्वामाविकता की सीमा तक पहुंच गया था । 
इस उपन्यास-्वाहमव से कछ लोगों का मनोरंजन अवश्य हुआ ; किंतु 
स्थायी साहित्यिक कृतित्व का पथ प्रशस्त न हुआ | ये रचनाएँ साहित्य को 
अभीष्ठ गति भी न दे सकीं। बद्चला ओर मराठी के अनेक ओपन्यासिकों की 
कृतियाँ अनूदित हो हिंदी में लोकप्रिय हो चुकी थीं, अतः स्वाभाविक था क्रि 
हिन्दी के उपन्यासकारों पर उनका प्रभाव पड़ता। किशोरीलाल गोस्ल्मी पुर 
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बदला के सामाजिक उपन्यासों का प्रभाव माना जाता है, पर अनुवाद 
मौलिक रचना का ध्यान नहीं ले सकते। हिन्दी-उपन्यासों के विकास में 
उनका योग मानने पर भी अनी भाभा का मौलिक उपन्यास-वाडमय प्रस्तुत 
आलोचना का अभीष्ट है। झादिकाल से उपन्यासों में चरित्र-चित्रण ऐसे 
मुख्य वस्तु की उपेक्षा की गई है, कथोपक्थन और समाज चित्रण का धस्थान 
गोण रहा। भाषा में भी निश्चित आदशो न था। शेली भी उसी के अनरूप 
थी। एक दो लेखकों में लगन और प्रतिमा थी | किंतु उनकी वेयक्तिक रुचि- 
अरुचि ने उनकी रचनाश्रों का मल्य नगण्य कर दिया ।« संक्षेप में कहा जा 
सकता है क्नि हिंदी के प्रारम्मिक उपन्यासों का ऐतिहासिक महत्व अधिक है 
साहिदिक कम | 


साहितन्त्ेत्र में प्रेमचंद (१६०४--१६३६) के पदाप॑ण से हिंदी 
थान्‍्ताहित् में बुगातर उपस्थित हुआ। प्रेमचंद आधुनिक उपन्यासों के 
प्रवतेक हैं| उनकी रचनाओं का उद्देश्य मनोरंजन मात्र न था, बल्कि रनका 
मानव-जीवन और समाज में उपयोग वांछित था। प्रेमचंद का ऋथा--व| | 
समस्या-प्रधान है जिसमें समाज और व्यक्ति की समस्याश्रों का व्यापक चित्रण 
कियाँ गया है| विषय की दृष्टि से मी प्रेमचंद ने नवीनता का परिचय दिया 
| साहित्यिक इशिन॑वेस्तार के लिये बड़ा अवसर था | उन्होंने साहित्य को 
रूदिबद्ध परम्परा से मुक्त किया और आर्च मानवता के जीवन-चित्रण द्वारा 
कला की साथकता अनुभव की | प्रेमचंद ने स्पष्ट शब्दों में कला को जीवन 
शक्ति से अनुप्राणित देखने में विश्वास प्रकट किया । न केवल उपन्यास* 

साहित्य में बरत्‌ समस्त हिंदी-साहित्व में प्रेमचंद ने नवीन और स्वस्थ साहि 
टिक परम्परा का प्रवर्तन क्रिया, जो समाज की आधारभत मानवता के 

जीवन से प्रेरणा ग्रहण करती है। 


प्रेमचंद ने सर्वप्रथम हिंदी-उपन्यासों के कलात्मक विकास का अच्छा : 
इशंत प्रस्तुत किया। चरित्र चित्रण, कथोपकथन आर भाषा-शली की दृष्टि 
से उन्‍होंने हिंदी को नई दिंशा प्रदान की । उन्े हांने चरित्र -चित्रणु को उपन्यास 


हे आधार शाक्ति मानते हुए लिखा है--“मैं उपन्यास को मानव चरित्र का 


० आटे समझता है। मानव-चश्त्रि पर प्रकाश डालना ओर उसके 
रहस्यों को खोलना ही उपन्यात का मल तत्त्व है.........उपन्यात्त के चरित्र 
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का चित्रण जितना ही स्पष्ट, गहन और विकासपूर्ण होगा, उतना ही पढने 
बालों पर उसका असर पड़ेगा... ..« ...””” अपने उपन्यासों के चरित्रांकन में 
प्रेमचंद ने परिस्थितियों का प्रभाग दिखाकर गतिशील पात्रों की सृष्टि की | कुछ 
आदशंवारी/पात्रों को छोड़कर उनके चरित्र मानव-प्रकृति की बहुम्ुखी अंतः 
वृत्तियों का गहरा प्रमात्र अंकित कर जाते हैं। उपन्यासों में कथोपकथन के 
महत्व पर भी उनकी दृष्टि थी। उनके कथोयक्थन स्वाभाविकता के अ्रपूव 
उदाहरण हैं | उपन्यासों में प्रेमचंद ने जेसी सरल, सरस, सजीव एवं प्रभा- 
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वोत्पादक भाषा शली का प्रयोग किया-बेसी आज तक दूसरा उपन्यासकार 
नहीं कर पाया है| पू्ववर्ती उपन्यासों मं जिस सहज गतिशील प्रवाह का 
अभाव दृष्टिगत होता है, वह प्रेमचंद की कृतियों में नहीं है । 


सन्‌ १८६७४ के लगभग प्रेमचंद का लघुकाय उपन्यास प्रेम”! 
प्रकाशित हो चुका था ; किंतु १६१४ से १६१६ का युग प्रेमचंद के साहित्य- 
सूजन का वास्तविक युग है जिसका आरम्म 'सिवासदन! से और “गौदान' से 
होता है | एक साहित्यिक ओर विचारक के नाते प्रेमचंद अपने युग. की 
प्रवृत्तियों को साहित्यिक चेतना के संसग में समभझते रहे ये।। उनके यग की 
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राजनीतिक ओर आर्थिक प्रद्नधत्तियों को उनके साहित्य में पूरी प5 मिली है | : 
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प्रतिज्ञा', वरदान!, सेवासदन'! ओर “गबन? में प्रेमचंद ने सानाजिक - 
समस्यात्रों ओर प्रद्नत्तियों पर दृष्टिपात किया है। “प्रतिज्ञा' में विधवाओओं की 
समस्या ओर सेवासदन!' में वेश्याओों की समस्या के अतिरिक्त मध्यवग कौ 
देनिक आर्थिक कठिनाइयों का चित्रण किया गया है। गबन! में समाज की 
अ्रपेज्ञा व्यक्ति की समस्या मुख्य है। रमानाथ का मिथ्या प्रदर्शन और जालपा 
का आभूषण-प्रेम जिन विषम परिस्थितियों की सड्टि करता है; उनका कलात्मक 
ढंग से चित्रण किया गया है प्रेमचंद ने सामयिक «५ “:२ ०८ रूप 
से गॉंघीजी के आंदेलनों को अपने उपन्यासों की विषयन्वस्तु बनाया है 

'कम॑भरूमि! में राजनीतिक जीवन का सजीव चित्रण हुआ है । आर्थिक प्रवृत्ति 
चित्रण में प्रेमचंद का ध्यान ज्मीदार-किसान सम्बंध पर विशेष रूप से गया 
है| यह शोषण का सम्बंध था | जमीदारों, अधिकारी वग और महाजनों के 
खनवरत शोषण ने तो कृषक वग की पीठ तोड़ दी थी। उस पर आर्थिक 
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मंदी का संकट उसे ओर ले बैठता था। देहात में रहकर प्रेमचंद ने देखा 
था कि किसान की मृत्यु पर सामंती ओर पूजीवादी शक्त्तियाँ जो रही थीं। 
बेगार, बेरखली, नजरयता ओर लगान के नाम पर सामंती शक्त्ति के अब- 
शिष्ट भूमिपति निर्दयतापूर्वक कृषक-वर्ग का शोषण कर रहे थे और उधर 
उद्योगीकरण का विकास उन्हें पूँ ज्ञीवार के शोषण का लक्ष्य बना रहा था । 
रंगमूमि' में प्रेमचंद ने दिखाया है क्लि बढ़ते हुए उद्योग-घंध के लिए 
कृषकों की भूमि छीनी जा रही थी। इस नोच-खतोट से भी शोषक-वर्ग की 
इच्छा पूरी न होने पर किसानों के उत्पीड़न में अधिकारी-वर्ग का सहयोग 
लिया जाता। चारो ओर से प्रह्मर-सहते-सहते किसान जजजर हो गया था। 
उसे मनष्य लूटता था, नियति रलाती थी। “प्रेमाअ्रम” और "गोदान? में 
प्रेमचंद ने यही दिखाया है । जीवन का परिश्रम मार, दमन और ज्ञघा- 
पीड़ित पेट की ज्वाला में भस्म हो रहा था। अशिक्षा, रूढिवादिता और 
निघनता से जड़ परानवता का जिन क्ररतम उपायों से शोषण किया जा रहा था 
उसे प्रेमचंद ने देखा था । साथ ही उन्होंने यह भी देखा था कि कृषक, वर्ग 
किसान आंदोलनों के फलस्वरूप जाग रा था, और अधिकारों के लिए 
उठ बौर दमन की शक्तियों का सामना कर रहा था। 'प्रेमाअरम' और 
कमभूमि! में तद्विषयक चित्रण हुआ है | जीवन-मृत्य के संघर्ष में व्यस्त 
इस मानवता के प्रति प्रेमचंद की अपार सहानभूति थी। उन्होंने अ्रपने 
उपन्यासों में बड़े विस्तार से इस वर्ग के जीवन के चित्र अंकित किये हैं। 
अपनी कला को दलित मानवता की उद्धार-साधना का माध्यम बना कर 
प्रेमचंद ने जागरूक कलाकार के दायित्व का निर्वाह किया था । 


यहां हमारा यह मन्तव्य है कि प्रेमचंद ने हिंदीउपन्यासों की परम्परा 
में नवीन युग का सूत्रपात किया और स्थायी साहित्य कों अमूल्य कृतियाँ 


प्रदान को | आदिकालीन उयन्यासों के विपरीत प्रमचंद के उपन्यासों में 


कला के ऊँचे ध्तर का परिचय मिलता है। हिंदी-उपन्यास परम्परा को 
प्रेमचंद ने जिस रूप में स्थायित्व प्रदान किया ओर गति दी उस रूप में 
दूसरा उपन्यासकार नहीं दे पाया है। वस्तुतः प्रेमचंद ने आधुनिक उपन्यासों.. 


की परम्परा का प्रवर्तन किया था। यह वरम्परा .पूववर्ता उपन्यासों की अपेक्षा 


बीवन और समाज के अधिक निकट थी। हिंद्री-उपन्यासों. में यदि कहीं 
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भी महाकाव्यत्व की गरिमा मिलती है, तो प्रेमचंद के उपन्यासों में । 
उपन्यास सच्चे अर्थ में महाकाव्य के उत्तराधिकारी हैं। जीवन की 
जितनी व्यापक व्याख्या ग्रे मचंद के उपन्यासों में प्राप्त है, उतनी भारतीय 
भाषा में रचित बहुत कम उपन्यासों में दृष्टिगत होती है। प्रेमचंद जीवन 
के सबसे बड़े उपन्यासकार थे, जिन्होंने “जीवन समझौते पर टिका 
है? सिद्धांत के आधार पर यथार्थ और आदर्श के समन्वय का प्रयत्न 
किया । 


श 
वरदान 


वरदान! (१६०४) प्रेमचन्द की प्रारम्मिक रचतवा है। कालक्रम 
से यह प्रेमा' या प्रतिज्ञा' (१६०४) के बाद का उपन्यास है, पर प्रतिज्ञा! 
के परिमाजित रूप की अ्रपेज्ञा इसमें प्रोदुव कम है। अ्रतएव, प्रेमचंद 
के उपन्यासों के विकास-श्रध्ययन की दृष्टि से वरदान! को प्रतिज्ञा! से पहले 
रखना उचित समझा गया है। इस लघधुकाय उपन्यास में मध्यवर्ग के 
जीवन के चित्र प्रस्तुत किये गए हैं, पर इसमें बर्ग की मुख्य प्रवृत्तियों 
का पूर्ण चित्रण नहीं किया गया है, क्योंकि इसका प्रतिपाद्य विषय प्रेम और 
कर्तेब्य का संघर्ष चित्रण है | मध्यवर्ग का जीवन प्रष्ठभूमि के रूप में चित्रित 
किया गणा है | अमिप्रेत लक्ष्सिद्धि के निमित्त उपन्यासकार ने जिन घट- 
नाग्रों और पात्रों की सृष्टि की है, उनमें बल नहीं है| इतीलिये उपन्यास 
को प्रभावात्मकता में स्थायित्व नहीं है। प्रेमचंद की आदशनिष्ठा भी रचना 
के संगठित प्रभाव में बाधक है। वह त्याग ओर तपस्या का जो दृष्टांत प्रस्तुत 
करते हैं उसे असंभव नहीं कहा जा सकता, पर यह जीवन्त कला की शक्ति- 
सामथ्य को कुठित अवश्य करता है | 


कथा | 
मुशी शालिग्ाम के परिवार में उनकी पत्नी सुवामा और पुत्र प्रतापचंद्र 
हैं। वर्षों के सुखमय जीवन के बाद सुवामा को दुःख से पाला पड़ा । मुशीः 
शालिग्राम का सांसारिक सम्बंध दिखावा मात्र था। वस्तुतः उनकी प्रवत्ति 
वैराग्य कौ ओर थी । कुम के मेले में सम्मिलित होने के बहाने वह प्रयाग 
गए, जहां से वापस नहीं आए | सुवामा पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा | 
मंदीजी उदा खत्ति के कारण सहसख्रों का ऋण छोड़ गये थे | सुगामा ने 


इलाका नीलाम कराके ऋण चुकाया । आधा मकान भी भाड़े पर उठा दिया । 
“उसके किरायेदार सुझीवनलाल हैं जो ठेकेदारी करते हैं | उनकी पुत्री बजरानी 
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(बिरजम) और प्रताप में मैत्री हो गई। वयस्क होने पर मेत्री दृढ़ अनुराग में 
बदल गई, पर बृजरानी का विवाह नगर के डिप्टी श्यामाचरण के आवारा 
पुत्र कमलाचरण के साथ हो गया | प्रताप को इससे गहरा धक्का लगा। 
उसने बृजरानी को विस्मृत करना चाहा, पर असफल रहा। उधर बृजरानी 
ससुराल चली गई । उसकी सुन्दरता से आक्ृष्ट होवौर उसका पति कमला 
चरण अपना सुधार करने लगा | वह शिक्षित होने का प्रयत्न करता है | 
पढने के लिये उसे प्रम्माग जाना पड़ा । यहाँ उसकी मनोद्वत्तियों को पुनः छूट 
मिल गई और वह अनभीष्ट पथ पर चलने लगा । वह एक माली की लड़की 
पर डोरे डालने लगा । एक दिन वह माली द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। वहां 
से भाग कर स्टेशन पहुँचा। चलती गाड़ी में टिकट चेकर को पुलिस का 
आंदमी समझ कर वह इतना भयभीत हुआ कि गाड़ी. से कूद पड़ा । उसकी 
मृत्यु हो गई । 


पति की मृत्यु के बाद बृजरानी की समस्त आशा-अआकाज्षाएँ मिद गई । 

उसके मनोभाव कविता के रूप में प्रकट होने लगे । इस क्षेत्र में उसे बड़ी 
सफलता मिली | प्रताप के हृदय में कुछ समय तक प्रेम और करेंव्य का 'इन्द्ग 
चंलता रहा । अन्ततोगत्वा वह संन्‍्यासी हो गया। उसने समाज-्सेवा द्वारा 
अल्पकाल में ही विपुल कीर्ति अर्जित की। इधर प्रताप के पीड़ित 
हृदय को सांत्वना देने के लिये बृजरानी ने अपनी सखी माधवी को उसकी 
और उन्मुख किया और उसके हृदय में प्रताप के ग्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया। 
माधवी प्रताप को पाने के लिये धेर्य से प्रतीज्ञा कर रही थी। प्रताप देशाठन 
करता हुआ काशी आया। यहाँ माधवी से मिलने पर उसने उसकी मनोभावना 
समझ ली । उसके असीम पघैय, सहनशीलता ओर अनुरागाधिक्य से अताप 
का हृदय मींज गया । वह माधवी के लिये सांसारिकता में पुनः प्रवेश करने के._ 
प्िमित्त प्रस्तुत हो जाता है, पर माधवी का प्रेमाद्श बहुत ऊंचा था। वह 
सांतारिकता -की सीमा में बंध कर प्रताप को समाज सेवा से विम॒क्त नहीं करना 
चाहती । प्रेम के प्रतिदान की अपेक्षा न करके वह उंन्वासिनी हो 
जाती है । 
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वसतुशिथिलता आरम्म से अंत तक परिव्यात्त है। उपन्यास का प्रथम 
परिच्छेद कथानक के विकास की दृष्टि से व्यर्थ है। इसका वस्तु“विकास में 

कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वस्तुतः यह परिच्छेद उपन्यास के नाम- 
करण के निमित्त कथानक के प्रारम्भ में जोड़ा गया ज्ञात होता है | इसमें 
प्रेमचंद की सेवानिंद्ठा काब्परिचय अवश्य मिलता हैं, पर कथा-विकास में 
इसका कोई महत्व नहीं है। यदि प्रथम परिच्छेद न भी रहे, तब भी उपन्यास 
की वल्तु शज्नला हूटतो नहीं | इसके हटा देने पर उपन्यास में किसी परिवतेन 
की वांछुनीयता का प्रश्न मी नहीं उठता | इसी से प्रथम परिच्छेद की व्यथंता 
सिद्ध हो जाती है | उपन्यास के कार्य-ब्यापार में इससे कोई सहायता नहीं 
मिलती, क्योंकि यह वस्तु का अविभाज्य अज्भ नहीं है । इसके अतिरिक्त इसे 
अलोकिक रुस्पशं से चमत्कारयुक्त करने की प्रवृत्ति भी वांछुनीय नहीं कही 
जा सकती | 


कथा-विकास में उपन्यासकार ने अनेक स्थलों पर अस्वाभाविक पद्धति 
का प्रयोग किया है । कमलाचरण की मृत्यु, उसके पिता का देहांत तथा 
कुछ भात्रों का बात की-बात में संन्यासी हो जाना अरुचि के साथ कृत्रिम 
कया-विकास की छाप छोड़ जाता है। उपन्यासकार की पूर्व-निश्चित योज्ञना 
कथा के सहज-त्वाभाविक विकास का प्रत्यख्यान करती है। प्रताप के सन्यासी 
हो जाने तथा बृजरानी के कवियित्री बन जाने पर कथानक का स्वाभाविक 
अन्त हो जाता है; पर प्रेमचंद ने कथानक को आगे घसीठा है और माधवी 
के आदश प्रेम की अभिव्यक्ति का साधन बनाया है। इससे वस्तु की प्रभा- 
वान्विति खंडित हो गई है| यदि माधवी की कथा को इतना महत्व देना ही 
था तो उसके लिए पहले से ही भूमि प्रस्तुत कर लेना उचित होता | इसी 
लिए कथा-संप्रसार ओर भी अ्रविश्ववनीय और अस्वाभाविक हो गया है। 
प्रेमचंद के उपन्यासों में उनकी आदश्शंप्रियता ने कुछ स्थलों पर ऐसी ही 
नुटियां प्रस्तुत की हैं, जिससे वस्तु की कलात्मकता अक्षण नहीं रहती ! 
वरदान” प्र मचंद का प्रारम्मिक उपन्यास है। इसमें उपन्यासकार 
सठुलित कथावस्तु की अपेक्षा सनसनी उत्पन्न करने वाली घटनाओं के प्रति 
“अधिक दत्तचित्त है। इस उपन्यास में ऐसी घटनाओं का आधिक्य है जिससे 
कथा-संगठन का लक्ष्य अग्रात रह जाता है। इस लघुकाय उपन्यास के सीमित 
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कथा-प्रसार में संगठन की कार्यकुशलता दिखाने का बड़ा अवसर था, पर 
इस ओर अपेक्तित ध्यान नहीं दिया गया | हतना अवश्य है कि प्रेमचंद की 
सजीव ओर रोचक वर्णुनशेली के कारण ये दोप छिप से जाते हैं । 


पात्र 


वरदान! की कथा-वबस्तु के कारण पात्रों का व्यक्तित्व पूर्ण विकसित 
नहीं हो पाया है। उपन्यासों में _घटनाबाहुल्‍य पात्रसृष्टि के सम्बयक्‌ विकास 
में बाधक होता है | इसीलिए वरदान” का चरित्रांकन अस्फुट रह गया है। 
इस उपन्यास के चरित्र सनीवता ओर विकास की दृष्णि से कोई विशिष्य्ता 
नहीं रखते । प्रेमचंद ने चरित्र-चित्रण में माउ-तोल की प्रणाली अपना कर 
उन्हें निर्जीव कर दिया है। कमलाचरणु का चरित्र सजीवता से पूर्णतया 
असंप्रक्त नहीं है, पर उसकी जीवन-यात्रा उपन्यासकार के एक संकेत पर 
समाप्त हो जाती है । वरदान” के पात्रों का अस्तित्व प्र मचंद की लक्ष्यसिद्धि के 
अधीन है| इसीलिए आवश्यकतानुसार वह स्वाभाविक-अस्वामातिक ढंग से 
उन्हें हटाते चलते हैं। इस सम्बंध में कमलाचरण की आत्महत्या का 
उल्लेख पर्याप्र है। जिन परिस्थितियों में प्रेमचंद ने उसे आत्महत्या के+लिए, 
बाध्य किया है, वे इतने बड़े क्लाइमेक्स” के लिए पयःस्त नहीं हैं। कमला 
चरण को प्र मचंद हटाना चाहते हैं, इसीलिए उसे चलती गाड़ी से कूद 
कर मरना पड़ता है | 


“वरदान” की पात्र सृष्टि सबल नहीं हैं। उसमें प्रभावक्षमता भी नहीं 
है। प्रेमचंद के पक्ष में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कुछ पात्रों के 
चरित्रांकन में मनोवेशानिक पद्धति का प्रयोग करके उन्होंने पूववर्ती हिंदी 
उपन्यासों की जड़-पात्र-सूडश्ि को अपेक्षा स्वाभाविकता एवं कलात्मकृता का 
परिचय दिया, पर इस पद्धति का पूरा उपयोग नदीं किया गया है। उपन्यास 
के पात्रों की समस्‍या का समाधान आत्महत्या और आत्मत्याग द्वारा किया 
गया है। यह कथागद-दरटि खटकती रहती है | 


“बरदाव” के विशिष्ट पात्रों की चरित्र-व्याख्या निम्नांकित है :-- 


उपन्यास का मुख्य पत्र प्रताभचन्द्र है। बृजरानी से उसकी बाल्यकाल 
की क्रीड़ान्योवन में अनुरागदृत्ति बन जाती है। दोनों एक दूसरे से प्रेम 
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करते है, पर नियति कें प्रत्याधात से विमुक्त हो जाते हैं। बृजरानी का 
वित्वद कमलाचरण से होने पर प्रताप के हृदय में गहरी चोट लगती है । 
वह इच्छा रखने पर भी बृजरानी को विस्मृत नहीं कर पाता | उपन्यासकार ने 
इस प्रतिक्रिया का प्रभाव अंकित करते हुए. लिखा है-7 उन मनोहर और 
सुहावने स्वप्तों का इस कठोरता ओर निर्देयवा से धूल में मिलाया जाना 
उसके कोमल हृदय को ब्रिदीण करने के लिए. काफी था। वह, जो अपने 
विचारों में बिरतन को अपना सर्वस्व समझता था, कहीं का न रहा ओर 
वह, जिसने बिरजन को एक पल के लिए मी अपने ध्यान में स्थान न 
दिया था, उसका सर्वधक्व हो गया। इस वितक से उसके हृदय में व्याकुलता 
उत्तन्न होती थी ओर जी चाहता था कि जिन लोगों ने मेरो स्वप्नवत्‌ भाव- 
नाओ्रों का नाश किया हैं ओर मेरे जीवन की आयाशओं को मिट्टी में मिलाया 
है, उन्हें में मी जलाऊँ | फलस्वरूप उसके हृदय में ईर्ष्या की प्रचणड 
ज्वाला जल उठी श्रौर जब इससे निस्तार मिला तथ विधवा बृजरानी को 
पाने की प्रवल्ष आकाँज्ञा मन में जग उठी । पर बृजरानी की अन्‍्तर्निष्ठा ने उसे 
लोक-सेवा का मार्ग दिखा दिया। वह संन्यासी हो गया और अल्पकाल में 
ही अपनी सेवाइत्ति ओर कर्मठता द्वारा विपुल कीर्ति का भागी बना। सेवा- 
धर्म उसके जीवन का धर्म हो गया। उसके चरित्र-परिवर्तन का पर्याप्त 
मनोवेज्ञानिक कार उपन्यासकार डपस्थित नहीं कर पाया है | माधवी के 
लिए संन्यास त्याग के लिए, प्रस्तुत हो जाने का कारण तो और भी लचर 
है। पर इससे क्या? प्रेमचंद तो प्रताप को समाज-सेत्क बनाने और 
माधवी के प्रेमादश का अमोघ प्रभाव दिखाने के लिये कटिबद्ध थे । 


प्रताप के आदश चरित्र के विपरीत कमलाचरण के चरित्र में 

यथाथ का संख्पर्श है| उसे माँ के लाड़-प्यार ने बाल्यकाल से ही बिगाड़ 
दिया था। पन्द्रह सोलह व की अवस्था में भी वह सीधा पत्र नहीं लिख 
सकता है। सबेरा हुआ, कबूतर उड़ाये जाने लगे। बढेरों के जोड़े छूटने 
लगे | संध्या हुई और पतंग के लम्बे २ पेच होने लगे । दर्पण, कंधी और 
इत्र-तेल में तो मानो उसके प्राण बसते थे! । पत्नी के रूप-सौंदर्य से प्रभावित 
होकर उसने अपना सुधार कएना चाहा, पर न कर सका । प्रयाग में उसकी 

ह “ भनोइत्तियों की छूट मिल गई, क्योंकि उसके ऊपर दृष्टि रबने बाली उसकी 
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पत्नी का सान्निध्य न था। वह माली की लड़की के साथ अवेध सम्बंध 
स्थापित कर बैठा । रंगे हाथों पकड़े जाने पर वह जान बचाकर भागा ; पर 
मृत्यु झुंह बाये खड़ी थी | पुलिस के घय से चलतो गाड़ी से कूद पड़ने के 
कारण उसको मृत्यु हो गईं। उसकी आत्महत्या प्रेमचंद का आग्रह है ; 
चरित्र को स्वाभाविक परिणति नहीं । 

बृजरानी (जिरजन) का चरित्र भी प्रताप के चरित्र की माँति प्रेमचंद 
की आदशनिड्ा की व॒लि हो गया है। उसका प्रारम्भ स्वाभाविक है। वाल्य- 
काल की मैत्री यौवन के अनुराग का हद आधार है, पर प्रताप के स्थान 
पर कमलाचरण का वरण उसके क्रर प्र/रब्ध का कठोर विधात था। ग्रति- 
कूल परिस्थितियों में उसके जीवन की करुणा जिंत वेदना का सूजन करती 
है, उसकी स्वाभाविक निष्पत्ति के प्रति उपन्यासकार श्रपना दायित्व मूल जाता 
है| पतिणह में उसकी अन्तरव्यापी पीड़ा को व्यक्त न करके प्रेमचंद आदरश 
प्रेरित हो उसके प्रेम पर कर्चव्य की विजय अंकित करने लगते हैं | यह 
प्रेमचंद का विधान है। पर सत्य यह है कि कर्चव्य की बेदी पर बलि 
किए जाने के उपरांत भी बिरजन की अन्‍्तब्व त्ति छिपती नहीं। पति के 
प्रति उसका प्रेम उसकी आंतरिक द्वत्ति नहीं है, प्रमचद का आग्रह है । 
स्वयं उपन्यासकार ने लिखा है-- कमलाचरण भी प्रेम करता था और 
बूजरानी भी प्रेम करती थी; परंतु प्रेमियों के संयोग से जो हर्ष होता है, - 
उसका बिरजन के सुख पर कोई चिह्न दिखाई नहीं देता था |” इसका 
कारण यह है कि बृजरानी के हृदय पर प्रताप का अधिकार है, पति प्रेम 
लोकाचार मात्र है । वह इस परिस्थिति में अपने को दाल रही थी कि 
कमलाचरण मर गया | उसकी मृत्यु के बाद विरजन कवियिन्री बन बैठी । 
यहाँ तक तो आपत्ति को दाला जा सकता है, पर जब बृजरानी माधवी को 
प्रताप के पीड़ित हृदय की सांच्चना के लिए प्रस्तुत करने लगती है, तब प्र मचंद 
के चरित्र चित्रण का यह हकीमी ढंग अक्षुम्य हो जाता है। बिरजन की 
यह प्रवृत्ति उसकी अपनी नहीं है, यह उपन्यासकार का आदशनिष्ठ आग्रह 
है जो कला का प्रत्याख्यान करता है । 


माधवी का चरित्र-्परिचव उपन्यास के अतिम एुष्ठों में संग्रहीत है 
उसके द्वारा प्र मचद ने प्र माद्श की पराकाष्टा दिखाई है और निस्वर्थ प्रेण 
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का आदश्श प्रस्तुत किया है| अपने आदश को अ्रभिव्यक्ति के निमित्त 
यदि प्रेमचद उपन्यास के प्रारम्ध से ही भूमि प्रस्तुत करते चलते तो 
माधवी के चरित्र की परिणति स्वाभाविक होती | पर प्रेमचद उपन्यास के 
अन्त में म।घवी को जेती महिमासयी छिद्ध करते हैं उस पर नहसा विश्वास 
नहीं होता । उपन्यास के सौ-सवा सो पूष्ठों के बाद अकस्मात माधवी वा 
चरित्र आदर्श का विराट रूप धारण कर लेता है जो स्पष्ट ही उसके कंधों 
पर लादा गया है । 


पभाज 


वरदान! का मध्यवर्गीय समाज-जीवन के सीमित पक्षों से सम्बन्ध 
है| उपन्यासकार समाजनचित्रण की अपेहा कहानी को ओर अधिक 
उन्मुख है। उसी के अन्तर्गत उसने ग्रेम और अनमेल विवाद की समस्या 
पर दृष्टिपात किया है। अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण अपू्ण है। 
बूजरानी ओर कमलाचरण का विवाह अ्रनमेल विवाह है| उपन्यापतकार ने 
इस समस्या का स्पश मात्र किया है, क्योंकि वह समस्या-चित्र ण से विमुक्त 
हो फर्तंव्य का आदर्श प्रर्गुत करने लगता है । परवर्ता उपन्यास सेवासदनः 
में अनमेल विवाह के घातक परिणामों का चित्रण करके प्र मर्चंद ने व्या- 
पक समाजद है का परिचय दिया है; किंतु वरदान' में वह समस्या की 
श्र इंगित मात्र कर पाये हैं । 
नगर के मध्यवर्गीय समाज की अपेक्षा वरदान? में आराम जीवन ओर 
समाज का चित्रण अधिक सजीव है। कमला के नाम विरजन के पत्र! 
नामक परिच्छेद में उपन्यासकार का उहश्य ही ग्रामीण समाज का चित्रण 
करना है। इन पत्रों में वह देहाती जीवन के बहुविध चित्र प्रस्तुत करता 
है । वरदान! के केवल अठारह प्रष्ठों में ग्राम-जीवन का जेसा मार्मिक 
चित्रण हुआ है, वेसा सम्पूर्ण उपन्यास में अद्धित नगर के मध्यवर्गीय जीवन 
का नहीं हो पाया है। ग्राम-जीवन के प्रति प्रारम्भ से ही प्र मचंद का 
आकषण था | इसीलिये उनका ग्रामीण समाज-चित्रण जीवन्त शक्ति से 
अनुग्राणित है। वरदान! में प्रेमचदु ने इस जीवन के उल्लास-बिनोद के 
“ मध्य उस विषाद के अंधकार को भी देखा है जो शोषण से प्रादुभूत होता 
है | विपत्तिग्रस्त ग्रामीण मानवता का चित्र कितना मर्मभेदी ह- हूटे-फूटे 
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फूस के मोपड़े, मिटटी की दीवारें, घरों के सामने कूड़े-करकट के बढ़े-बड़े 
ढेर, कीचड़ से लिपटी हुई भैसें, दुर्बल गायें ... ... .- मनुष्यों को देखो तो 
उनकी शोचनीय दशा है। हृड्डियाँ निकली हुई हैं। वे विपत्ति की मूर्तियाँ 
और दरिद्रता के जीवित चित्र हैं। किसी के शरीर पर एक बेफठा वस्त्र 
नहीं है... .«« ---रात दिन पसीना बहाने पर भी की भरपेट रोटियाँ नहीं 
मिलती ।” शोषण, जजेर मानवता का यह चित्र गोदान? के ग्रामीण समाज 
की भाँति ही हमारे समाज-संगठन के आधारभूत अन्याय का प्रतीक है । 
यहाँ पर मी सिद्ध हो जाता है कि ग्राम-जीवन के चित्रण की ओर प्रेमचंद 
का क्रुकाव उनकी मूलब्त्तियों में से है| इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा 'गादान” में 
सम्भव हुई है । 
उद्द श्य 

“वरदान” में प्रेमचंद ने कर्चव्य और प्रेम का इन्द्र-चित्रण किया 
है| प्रेम पर कत्तव्य को विजय अंकित करना उनका लक्ष्य है | इस उद्देश्य 
प्रतिष्ठा के निमित्त जिस ओपन्यासिक संविधान को उन्होंने आधार बनाया 
है, वह सबल नहीं है | पात्र ओर कथानक जड़यन्त्र की भाँति उनके संक्रेत 
पर चलते हैं। इत लिये इन्दनचित्रण में जिस तंवपें की आवश्यकता होती 
है, वह वरदान” में अ्रप्रात है। फलत्‌ उद्देश्यसिद्धि के उपरान्त भी उपन्यास 
की प्रमावराक्ति अन्लुण्य बनी रहती है। कर्तव्यमूलक आदशवाद की घुनमें 
रचना की प्रसात्रात्मकता कम हो गई है। इसके विपरीत यथार्थ के संस्पर्श 
से वरदान” का संज्षित ग्रामीण-नचित्रण भी अमित प्रभावसम्पन्न हो 
उठा है । 


डै 
प्रतिज्ञा 


“पतिजशा” (१६०४) पूर्व-प्रकाशित ग्रेमा! का संशोधित तथा नवीन 
रूप है। इसमें मध्यवर्गीय समाज को प्रष्ठभूमि पर विधवा-समस्या का 
चित्रण है। इस उपन्यास से यह ज्ञात होता है कि प्रारम्भ से ही प्रेमचंद 
का समाज-चिन्तन प्रगतिशील विचारधारा का समर्थक रहा है। १६०४ के 
रूढ़िवादी हिन्दू समाज में विधवा-विवाह का समर्थन करना यथेष्ठ साहस 
का परिचय देता था। इसमें सन्रेह नहीं कि नवीन विचारों का प्रवेश भीं 
होने लगा था, पर रूढ़िवादी समात्र का बहुमत था। इसी नवचेतना और 
रूदिप्रियता का संघ प्रतिज्ञा' में अंकित है । इसी के साथ उपन्यास में 
प्रे म-साधना और कर्चव्यनिष्ठा का सामझस्व भी प्रस्तुत किया गया है। 


कथा 


महाशय अमृृतराय वकील हैं, पर वकालत से अधिक सुधार-कार्य 
में रुचि रखते हैं। उनका विवाह तत्न हुआ था, जब वह कालेज में पढते 
यै। एक पुत्र भी हुआ था। किन्तु अ्रसब-काल में पत्नी और पुत्र दोनों 
चल बसे | अम्ृतराव के ससुर लाला बदरीप्रसाद उनके शीच-स््म्ायव प्र 
मुग्ध थे। उन्होंने अपनी छोटी पुत्री प्रेमा से उनका विवाह तय कर दिया । 
अम्तराय भी अपनी साली की ओर आऊइषश्ट थे । इसी मध्य काशी के आर्य 
मन्दिर में सुधार के निमित्त कर्चव्य अनमव कर उन्होंने विधवा-विवा हक 
व्रत ले ।लया। अमृतराय प्रमा से प्रेम करते हैं, पर समाज-संतर्त विध- 
वाओं के प्रति कर्त॑व्य का ध्यान उन्हें प्रेमा से बिल्ग करता है। इसके 
अतिरिक्त उनके ससुर रुढ़िवादी समाज-व्यवस्था के कटटर सम थक हैं । 
विधवा-विवाह का जत लेकर अम्गृतरात्र उनकी पुत्री को किस प्रकार प्राप्त 
“कर सकते थे । अमतरात्र के मित्र दीननाथ मी प्रेमा की ओर आकृष्ट थे । 
'उन्हें के साथ प्रमा का विवाह हो गया। विवाइ के उपरांत भी प्रेमा के 
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मन में अमृतराय के प्रति श्रद्धा पूववत्‌ू बनी रही और वह उनके सुधार 
कार्य का समथन करती रही । 


प्रेमा की सहेली पूर्णा का पति गंगा-स्‍्नान करते समय ड्रब गया | लाला 
बदरीग्रसाद ने निराश्चित पूणा को आश्रय दिया । उनका पुत्र कमलाप्रसाद 
अपनी पत्नी की उपेक्षा करता है ओर विधवा पूर्शा के प्रति कुदृष्टि रखता 
है। पूरा सरल स्वभाव की युवती है। कमलाप्रसाद अपने प्रेमनाव्य द्वारा 
उसे प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहता है। उसकी यह घारणा थी कि 
एक न-एक दिन पूण। उसके पश्ञों में आ फँसेगी ! 
दाननाथ से विवाह होने के उपरांत प्रेमा उसके प्रति अपने कर्च॑व्य 
में पूर्णा सजग थी, किन्तु दाननाथ के हृदय में यह शंका घर कर गई थी कि 
प्रमा अब भी मन ही मन अमृतराय से स्नेह करती है। शंका ने उसे ईर्ष्यालु 
बना दिया | उसका विवेक नष्ट हो गया । उधर दुष्ट कमलाप्रसाद ने भी दान 
नाथ को अमृतराय के विरुद्ध भड़काया | दोनों ने मिलकर अमृतराय पर 
निद्यतम आक्षेप किये | परिस्थितिवश प्रमा को अमृतराय का पत्त लेना पड़ा | 
दाननाथ को शंका को हृद आधार मिल गया; पर कमलाप्रसाद इसी मध्य 
गड़बड़ कर बैठा | एक दिन पूर्णा को फुसलाकर बगीचे ले गया और उस 
पर बलात्कार करना चाह । पूर्णा ने कुर्सी के प्रहार से उसे घादल कर आ्त्म- 
रक्षा की | उसे अम्ृतराय के बनिता आश्रम! में आश्रय मिला | नगर में 
कमलाप्रसाद की बड़ी बदनामी हुईं | उसके सहयोगी हेने के करण दाननाथ 
पर भी आत्तेप होने लगे | दाननाथ के लिये जनता में सँह दिखाना कठिन 
हो गया। 
दाननाथ के विमुख हो जाने पर भी अम्ृतराय के छुदबय में उसके 
प्रति किसी प्रकार का द्वष उत्तन्न नही हुआ था | दानताथ को बदनामी से 
बचाने के लिये उन्होंने उसकी सफाई प्रस्तत की । दाननाथ को अपनी ईश्यां- 
जनित श्रांति पर पश्चाताप हुआ । उन्होने अमृतराय से क्षमा याचना की | 
अमृतराय की उदारता ने दाननाथ की द्वषाभि तथा शंका नष्ट कर दी | अमृत 
राय ने दाननाथ को अपने जीवन का आदर्श 'बनिता-आश्रम” दिखाया 
जिसमें नगर की अनाथ एवं आश्रयहीन विधवाश्रों के रहने की व्यवस्था "थी 
ओर उनके शिक्षित होने का प्रबन्ध भी किया गया था। उन्हीं केभध्य दूर्णा 
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भी रहते थी। अमृृतराय ने विधवा से विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी, पर 
ऐसा ज्ञात होता है कि प्रेमा को खोकर वह अन्य किसी से विवाह करने की 
मानसिक-स्थिति न प्राप्त कर सके । वह जिधवां से विवाह करने के स्थान 
पर विधवाओं को समस्या सुलभाने का त्रत लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं । 
,.. चसरुतु 

प्रतिज्ञा” एक प्रघान कहानी के ढांचे मे निर्मित हुआ है। विध- 
वाद्यों की समस्या प्रधान कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई हैं । इसी के 
अन्तगंत ग्रेमा और पूर्णा की कथाएँ आती हैं | प्रेमा की कहानी प्रेम और 
कर्तव्य को कहानी है। विषय की हट से पूर्णा की कथा प्रधान कहानी की 
समत्या के अधिक निकट है । उपन्यासकार के मन्तव्य की अभिव्यक्ति भी 
पूर्णा की कथा द्वारा संचय हुई है। प्रेमा ओर पूर्णा की कथाश्रों को 
अनस्थूत करने के लिये प्रेमचंद ने जिस कोशल से काम लिया है, वह 
पर्यात सफल है। दोनों कहानियों के सम्बंध-सूत्र यथेष्ठ हृद हैं। ' प्रतिज्ञा” 
में घटनाओं की प्रधानता है | इन घथ्नाओं को उपन्यासकार ने जिस 
कोशल से वल्लु में नियोजित किया है, वह स्वाभाविक औ्रौर सफल है । 
वरदान' की मांति अस्वाभाविक और अ्रद्ध त दक्ष से प्रतिज्ञा' की घटनाओं 
में तारतम्य नहीं स्थ।पित किया गया है| अ्रत्वाभाविक घटना-क्रम से कथानक 
की प्रभावान्वित यथेट्ट कम हो जाती है। इस दृष्टि से प्रतिज्ञा! निर्दोष 
उपन्यास है। इसमें अत्वाभाविक और असंगत घटनाल्‍क्रम का बहिष्कार 
है ओर वस्तु-विधान की स्वाभाविकता वा पूर्ण निर्वाह किया गैंया है | 
प्रतिज्ञा” का वस्तु-संगठन वरदान की अपेक्षा बहुत अच्छा है। प्रारंभिक 
रचना हँने पर भी प्रतिज्ञा”? के कथान्सौष्ठव में त्रुटियोँ न्यूनतम हैं | इसमें 
संदेह नहीं कि वस्तु-विकास उद्देश्यपूर्ति के आधीन है, पर इससे उसका 
संगठन नष्ट नहीं हुआ है । उपस्थास का आदि और श्रन्त नाटकीयता संपन्न 
है | दोनों स्थलों पर वही पात्र हैं | उपन्यास का आरम्म और अन्त दाननाथ 
ओर अमृतराय की वातां से होता है। प्रारम्भ की अपेक्षा अन्त नाटकीय 
और ममस्पर्शी है | 

पार 


्श्रात क > [प रब छह] 
तज्ञा के पान्नां का चरित्रांकन कलात्मक नहीं कहा जा सकता ; 
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प्ोंकि उपन्यास के पात्र चरित्र-विकास की अपेत्षा चरित्र-स्मैर्य के उदाहरण 
हैं। उनमें गतिशीलता को न्यूनता सर्वत्र खटकती रहती है । अमृतगय के 
चरित्र की दृद्ता प्रभावज्ञमता रखती है, क्िन्त सिद्धांतवाद और आदशवाद 
के पक्के ढांचे में दालकर प्रेमचंद ने उसवा व्यक्तित्व निर्जीॉब कर दिया है | 
इसी प्रकार प्रेमा मशीन की मांति प्रेमियों का परिवक्तैन स्वीकार कर लेती 
ऐसी परशिकिति में जिस मानसिक संघर्ष का चित्रण अनावश्यक सममा गया 
है, वह प्रतिज्ञा! में वरदान! की भाँति ही अनुःलब्ध है| दाननाथ के 
चरित्रिर्म मानवीय दुबंलताओं के कारय सर्जावता है, किन्तु उपन्यास में उसका 
नगण्य स्थान उसे उपेक्षित सा बनाए रवता है। कमलाप्रसाद के सुधार पर 
विश्वास करना कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति परले घिरे का धूर्त और 
पाखणडी है, उसका आकस्मिक चरित्र-परिवर्तन मन में नहीं जमता । उ सके 
चरित्र-परिवतन का कारण न पयात्त है और न उपयुक्त | 


प्रतिज्ञा? के विशिष्ट पात्रों की चरित्र-व्याख्वा निम्नाडित हैः-- 

अम्रतराथ के चरित्र की मुख्यवृत्ति उनकी आदशनिष्ठ सुधारबादिता 
है। समाज-सेवा द्वारा वह अपने जीवन का सद्व्यय करना चाहते, हैं | 
इसीलिये समाज-संतत्त वरिधवाशं की दशा सुघारने के निमित्त उन्होंने सेवा 
बत अपनाया था| अपने पथ पर दृदता और साहस के साथ चलने का 
संकल्प उनके आत्म-विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा था--“आदमी 
अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है! अकेले आदमियों ने ही आदि में 
विचारों में क्रांति पैदा की है। अकेले आदमियों के इत्यों से सारा इतिहास 
भरा पड़ा है” ”*“ “अकेले आदमियों से राष्ट्रो के नाम चल्ल रहे हूं ।! 
अपने विश्वास की सत्यता प्रमाणित करने के लिये अमृतराय आअउने कर्मपथ 
पर अकेले ही चल दिये थे । समाज का विरोध उन्हें तनिक भी विचलित न 
कर पाया ओर अन्त मे विजय उन्हीं की रही | उनके चरित्र में आत्मविश्वास- 
जनित इृदृता के साथ पर्याप्त उदारता भी है । दाननाथ के शज्रुबत्‌ व्यवहार 
पर भी आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने सच्चो मित्र की भांति उसका साथ 
दिया। अपनी उदारता द्वारा अमृतराय ने विरोधों पक्ष पर विजय 
प्रात्त को। 


दाननाथ ओसत प्रद्मचि%। का मनुष्य है जो प्रेम, दे घ॒ ईर्ष्या जे आंदो, 
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लित होंता रहता है। उसे अमृतराय से प्रेम है, इसीलिये चाहने पर भी 
प्रेमा से विवाह करने में हिचकिचाता है | विवाह के उपरांत यह संदेह कि 
प्रेमा अमृतगंय से ग्रेम करती है, उसके हृदय में ईष्या-द्वेष उत्पन्न कर 
देता है। संदेह की निराधारता विद्त होने पर वह मित्र के सम्पुख ज्ञमाप्रा्ों 
बन मन का मालिन्य धो डालता है | 


कमलाप्रसाद कृपण॒-धू्त ओर पाखएडी है। उसे उपन्यास का खल- 
पात्र कहा जा सकता है | अपनी पत्नी को तिरस्कृत करके वह मित्र की विधवा 
पत्नी पर कुद्धष्टि डालता है | अमृतराय के सुधार काय की खिल्ली ही नहीं 
उड़ाता, उसके चरित्र पर मिथ्या आज्ञषेप भी करता है। पूर्णा को अपनी 
वासना के निनित्त अर करना चाहता है | इस कुकृत्य में असफल होने पर 
बदनामी के भय से सुधर जाता है| उसके सुधार पर प्रेमचंद को विश्वास हो 
गया हो, पर पाठक को नहीं होता | 


प्रेमा को अमृतराय से प्र म॒ है, पर विवाह होता है दाननाथ के साथ | 
पति के प्रति कर्तव्य-निर्वाह में वह शिथिल नहीं है, किन्तु अमृतराय के प्रति 
उसकी, श्रद्धा पूबंबत्‌ बनी रहती है | वह उनके सुधार-कार्य की समर्थक है। 
दिसापूरित प्रतिवादियों के मध्य साइस ओर स्थिर बुद्धि द्वारा वह अमृतराय 
पर आया संकट टालती है | इसके लिये उसे पति के अविश्वास की पात्री 
बनना पड़ा, किन्तु उसकी अन्तर्निष्ठा अट्टूट रहती है । 


प्रेमा की सहेली पूर्णा सरल हृदय-सत्री है जिसे कमलाप्रसाद ने अपनी 
कुदट्टे का शिकार बनाना चाहा था । वह युवती विधवा ५+थी जिसके ममन्‌ पर 
कमलाप्रसाद की अनुरागासिक्त बातों का प्रभाव अवश्यंभावी था | वह कमला 
प्रसाद के प्रेमजाच़ में फंस जाती, किन्तु कमला का कपठाचार ठीक अवसर पर 
प्रकट हो गया | उसका सिर फोड़ कर उसने अपने सम्मान की रक्षा की । 
उसे अमृतराय के बनिता-आश्रम! में आश्रय मिला जहाँ प्रेमचंद ने उसके 
निराश और पीड़ित हृदय के लिए भक्ति की व्यवस्था की है। जिन परि- 
स्थितियों में पूर्णा के चरित्र का विकास अज्लित किया गया है, उनमें यह 
निष्कर्ष स्वथा असंगत और अस्वाभाविक है । वस्तुस्थिति यह है कि पू्णा के 
अर्शित्र की समत्या का समाधान प्रेमचंद के पाल नहीं था । इसीलिए. उसके 
निमित्त-अक्ति की व्यवस्था की गई है। 
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समोज 
जिस समय प्रतिज्ञा! विखा गया था, उस सप्तय हिन्दू समाज में 
सुधारादी ब्रान्दोलनों की धूम थी। इन आान्दोलनों ने सर्वाधिक सध्यवर्ग को 
प्रभावित किया था | मध्यवर्ग के कुछु व्यक्ति इनके पक्ष में थे और कुछ 
विपक्त में। प्र मचंद ने प्रतिज्ञा में इसी ऐतिहासिक तथ्य का चित्रण करते 
हुए रूटिवादी और नवीन सुधारवादी सामाजिक शक्तियों का संघर्ष [दिखाया 
है। उधारादियों का नेतुत्॒ अमृतराय करता है ओर रूड्रिवादियों का नेतृत्व 
लाला बदरीप्रसाद, क॒लाप्रसाद और दाननाथ करते हैं। इससे प्रकट होता 
है कि एक ही वर्ग में दो विपरीत विचारधाराएँ एक साथ कार्य कर रही थीं | 
जो वर्ग प्राचीन मान्यताओं और परम्पराश्रों का पोषण करता था उसी वर्ग के 
व्यक्ति नवीन सान्यताओं क्री पुश्टि में प्रयत्नशील थे । 
अतिज्ञा! में प्रेमचंद का सामाजिक ध्येय नितान्त स्पष्ट है। इस 
उपन्यास में उन्हेंने विधवाओं की सामाजिक स्थिति पर विचार किया है । 
सम्ताज विधवा को--विशेषरूप से युवती विधवा को सन्देह की दृष्टि से देखता 
है| विषवा के लिये रूड़िवादी समाजनव्यवस्था में सम्मानित जीवन सम्भव 
नहीं है । उसका विधवा होना मात्र ही जेसे अपयश और कलझछ के लिये 
पर्याप्त है। उसकी सामान्य दुबल्नताएँ समाज की दृष्टि में गुरुतम अपराध 
बन जाती हैं | उस पर लगाए झूठे लांच्न को मी सत्य मान लिया जाता 
है। विबवा को कुलगा बनते देर नहीं लगती | प्रेमचंद ने समाज में विध- 
बाओं की यह दयनीय दशा देखी थी। इस समस्या का समाधान उन्होंने 
विधवा[*-विवाद के रूप में अनुमव किया | विधवाश्रों के पुनर्विगाह द्वारा उनकी 
दुरावस्था का सघार सम्भव था । प्रतिज्ञा? में प्र मचंद विधवा विवाह के प्रश्न 
से कथा प्रारम्म करते हैं, पर अन्त करते हैं बनितानआश्रम! म॑ जहाँ विध-. 
बाश्ों को आश्रय मिलता है। बनिता-आझाश्रम”' समस्या, का स्थावी समाधान 
नहीं है, पर प्र मर्द इस रूप में भी विधवाओं के संताप को को कम करने 
का प्रत्ताव रखते है । समस्या के सम्भव समाधान से प्रारम्भ करके 'बनिता- 
आश्रम” की ओर भटक जाना प्रेमचंद के समाजिक युग का प्रभाव है जिसमें 
“'व्रिषवा-आशभ्रम' ऐसी संस्थाएँ प्रचुर परिणाप्त में स्थापित हो गई थीं | 
उदृश्य , 
प्रतिज्ञा! का लक्ष्य विधवा-समस्या चित्रण है | इस समस्था का संचाधाव 
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पुनर्विबाह मानते हुए भी प्रेमचंद युगप्रभाव से बनिता आश्रम” खोल बैठे 
हैं। बनिता-आशभ्रम' समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि सब थआा श्रम 
नतो अमुतराव ऐसे सजन व्यक्ति सशञ्बालित करते हैं और न सब विधवाएँ 
आश्रमवासी होना पसन्द करेंगी । पूर्णा को चादे भक्ति में शान्ति मिल गई 
हा, पर प्रत्येक के साथ यह सम्भव नहीं है। आआश्रश्ोहीन विधवाश्रों की मूल 
समस्या निर्वाह को समस्या है | अन्न-वस्र के निमिच उन्हें दूसरों के आश्रित 
होना पड़ता है | प्रायः इसका मूल्य बड़ा महगा पड़ता है | तब विवशनारी 
का सम्मान पुरुषों की कृपाकठाक्ष पर बनता“बिगड़ता है। इसलिए उसकी 
समस्या निर्वाह-प्रश्न से प्रगाद सम्बन्ध रखती है | जिस प्रकार प्रेमचंद ने 
'सिवासदन!? में वेश्यान्समस्या के आर्थिक कारणों पर दृष्टि नहीं डाली है और 
सधार-माव से सेवासदन? की स्थापना कर बैठे हैं, उसी प्रकार प्रतिज्ञा? में 
विधवाओओं की विपन्नता से अनस्यूत आर्थिक-प्रश्न॒ को चलता कर विधवा* 
आश्रम! को प्रमुखता प्रदात की है | पर विववा-आश्रम! दुरावस्था का सुधार 
है, समस्या का समाधान नहों | 


५ 
सेवासदन 


प्र मंद का प्रथम विशिष्ट उपन्यास सेवासदन? (१६१४) है। कला 
ओर कझतित्व की दृष्टि से इसका महत्व स्वमान्य है। 'सेवासदन' ने ही हिन्दी 
उपन्यास परम्ररा में प्र मचंद का स्थायी स्थान निश्चित कर दिया था। इसमें 
प्रेमचंद की सामाजिक विचारधारा नितान्‍्त स्पष्ट है। वरदान! और अतिज्ञा! 
की भाँति ही सेवासदन'” मध्यवर्गीय जीवन ओर समस्याओं पर दृष्टिपात 
करता है | समाज में यच्जित वहेज्-प्रथा, अनमेल विवाह ओर वेश्या सम- 
स्‍या को परस्पर सम्बन्धित कर उपन्यासकार ने एक व्यापक समाजन्सम्बन्ध का 
परिचय दिया है जिसमें व्यक्तिति का उत्थान-पतन उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्ञियों 
ओर वातावरण के आधीन उतना ही है जितना सामाजिक कुरीतियों के 
अधीन | सिवासदन? में प्रथम बार उस शेली का परिचय मिला था जिसने 
प्रेमचंद के उपन्यासों को लोकप्रिय बना दिया । इसीलिए उपन्यास की 
विशेषता उसकी सामाजिकता ही नहीं, अभिव्यक्ति का पुष्ठ साध्यम 
भी है। 


कथा 


दारोगा कृष्ण चन्द्र के परिवांर में उनकी पत्नी गद्भाजली के अतिरिक्त 
दो पुत्रियाँ हैं--समन ओर शान्‍्ता । बड़ी लड़की सुमन की आयु विवाहो- 
पयुक्त है। दारोगा जी उसका विवाह किसी शिक्षित परिवार में करना चाहते 
हैं, किन्तु वरों का मोल उनकी शिक्षा के अनसार है। अपनी ईमानदारी के 
कारण दारोगा जी घनसश्चय न कर पाये थे । पुत्री के विवाह-में दहेज देना था 
पर पैसा पास न था | परिस्थितियों ने उन्हें स्थित लेने के लिए बाध्य किया। 
पाप किया, पर करना न जाना । भेद खुल गया । उन्हें धूस लेने के अपराध 
में चार वर्ष का कारावास दरड मिला | सुमन का विवाह जहाँ निश्चिते कियो 
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गया था, वहाँ न हो सका | कृष्णचंद्र के साले उमानाथ अपनी बहन और 
भांजियों को गाँव ले गए । उमानाथ ने सुमन के लिए वर खोजना प्रारम्भ 
किया, किन्तु उपयुक्त पात्र बिना लंबे दहेज के अप्राप्य था। विवश होकर 
काशी के गजाघर प्रताद नामक व्यक्ति से सुमन का विवाह करना पड़ा | वह 
सब प्रकार से सुमन के अकेय था | 
गजाधर की आधिक विपन्नता के कारण सुमन की इच्छाएँ अपूर्ण रह 
जाती थीं। उसके हृदय में पति के प्रति प्रेम न उत्पन्न हो-सका | जिस वाता- 
बरण में वह रह रही थी, वह संस्कारों को बिगाड़ने के लिए पर्याप्र था। जिन 
ल्लियों से उसका सम्पक था, वे जीवन में इद्धिय-मोग को ही सर्वस्व समझती 
थीं। सुमन के घर के पास ही भोली वेश्या का निवास-स्थान था | भोली के 
विलास-ऐश्वर्य की चमक-दमक ने समन की अतृप्त ब्रांतरिकता को अमिभूत 
कर दिया | मन के असंतोष और अवृप्ति में उसे कोमल स्पर्श की आवश्यकता 
थी । इसके विपरीत उसे पति द्वारा तिरस्कार और अपमाव मिला । एक दिन 
यह अपनी परिचिता सुभद्रा के घर से देर में लौटी । गजाधर ने सम्देहवश 
उसे घूर से निकाल दिया । वह सुभद्गरा के यहाँ गई, पर वहाँ उसके पति 
पञ्मसिह की बदनामी का कारण बनी | चारों ओर से निराभश्रित हो भोली बाई 
के कपट जाल में पढ़कर उसने वेश्यावत्ति ग्रहण की | 


पद्मसिंह का भतीजा सदन नगर आने पर सुमन की ओर आक्ृष्ट 
हुआ । सुमन का विवाहित जीवन असफल सिद्ध हुआ था । उसका अतृप्त 
हृदय सदन की ओर ढल ने लगा । संभव था कि सदन से उसका सम्बन्ध हो 
जाता, पर विद्वलदास के उद्योग से सुमन ने वेश्थावृत्ति त्यागने का निश्चय 
किया- । वस्तुतः सुमन की सदवुत्तियों का पूर्णतया लोप नहीं हुआ था। 
निराश्रित हं.ने पर ही उसने यह जीजिका ग्रहण की थी, विहलदास के आश्रम 
ने उसका उद्धार किया | उन्होंने सुमन को विधवा-अआश्रम में पहुँचा दिया। 


उधर गाँव में सदन का विवाह निश्चित हो गया था। सुमन के 
प्रति उसकी आसक्ति में तृष्णा का ही आधिक्य था । अ्रतएव बिना किसी 
प्रतिवाद के वह गाँव चला गया | उस्धका विवाह सुमन की बहन शान्ता से 
तव हुआ था। द्वारपूजा के उपरान्त ही उतके पिता मदनसिंह को ज्ञात हुआ 
कि शा््सी वेश्या सुमन को बहन है । उन्होंने उस कलक्लित परिवार में विवाह 
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करना अस्वीकार कर दिया। पद्मतिह के बहुत सम्रकाने पर भी मदनसिंह सह- 
मत नहीं हुए । ब/रात वापस लौट आई । 

शान्‍्ता का विवाह सदन के साथ सम्पन्न नहीं हो पाया, किन्तु हृदय 
में उसने सदन को पतिरूप में ग्रहण कर लिया था । जब उसके मामा ने 
अन्यत्र उसका विवाह करना चाहा, तत्न वह धर्म-सक्ट में पड़ गईं | उसने 
पद्मसिंह को पत्र द्वारा अपनी स्थिति बताई ओर लिखा कि यदि पतिणह में 
उसे आश्रय न मिला" तो वह आत्महत्या कर लेगी | पद्मसिंह अपने बड़े माई 
को नाराज़ नहीं कर सकते थे | अतणएव शान्ता को लाकर उन्होंने उस विधवा 
आश्रम में रखा जिसमें सुमन रह रही थी | उन्हें आशा थी कि कुछ दिनों बाद 
उसके भाई मदनसिह का क्रोव शांत हा जायगा | तथ् शान्ता को घर ले आने 
में अधिक अड़चन न पड़ेगी | 


सदन की एक दिन शांता ओर सुमन हे गगातद पर मेंठ हो गई | 
सुमन ने शान्ता का परित्याग शरने के कारण सदन की प्रताइना की | सदन 
शान्ता के प्रति अपने अन्याय को मानता था, पर समाज-लांक्षन के भुय से 
दुबल बना था । उसने अनुभव किया कि स्वावलम्बी हुए बिना वह शान्ता 
को ग्रहण नहीं कर सकता | उसने नाव खरीदकर नदी तद पर मल्लाह्ी का 
काम जमा दिया | उसकी आय दिन प्रति दिय बढ़ने लगी | 


उधर विधदा-ओ्राभ्रम में रहने वाली स्त्रियों को ज्ञात हो गया कि सुमन 
कुछ दिन पूर्व वेश्या थी। उन्होंने उसके साथ रहना अस्वीकार कर दिया | 
सुमन ओर शांता को आश्रम छोड़ देना पड़ा । वे गाँव जाने के निमित्त नदी 
तठ पर किराए की नाव तय कर रही थीं कि सदन ने उन्हें देख लिया । वह 
उन्हें अपने घर ले गया | उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था| पिता 
का विरोध सहकर भी उसने शांदा से विवाह किया | शांता और सदन की 
सेवा में सुमन अपने दिन काठने लगी | पर भोग विज्ञास में लिप्त दम्पति ने 
उसकी उपेक्षा प्रारम्भ कर दी थी | समन समझ गईं कि यहाँ भी उसका निर्वाह 
असंभव है, किंतु शांता का प्रसवकाल निकट जानकर उसने कुछ दिन और 
कष्ट का जीवन स्वीकृत किया। मसद्ससिंह को जब पोत्रन्‍्जन्म का समाचार 
मिला तो उनका कोप ठिक न सका । वह पुत्र के घर दौड़े आये । श्विता-पुत्र 
में मिलाप हो गया | 
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परिवार के हर्षोल्लास ओर आनंदोत्सव में समन के लिए. कोई स्थान न॑ 
था। शांता की सास को समन की उपस्थिति अग्रिय थी। उसे सुमन के 
आत्मपरिष्कार पर विश्वास नहीं था। उसके मुख से अपनी लांक्षता सनकर 
सुमन के लिए वहाँ रहता असंभव हो गया | वह निरुद्देश्य चल पड़ी । चलते- 
चलते वह स्वामी गजानंद की कुटी में जा पहुंची | गजानंद सुमन का पति 
गजाधर प्रसाद ही था। सुमन के जेश्या हो जाने पर वह सन्यासी हो गया 
था ओर सेवाकाय में दत्तचित्त था | उसकी प्रेरणा से समन ने भी सेवाधमे 
स्वीकार किया | वेश्यायों की कन्यात्रों की शिक्षा और सुधार के लिए एक 
अनाथालय स्थापित रिया गया था | यह गजाधर ओर पश्मसिंह के उद्योग का 
फल था । सुमन- इस संस्था की सश्ञालिका नियुक्त हो गई । उसने 'सेवा- 
दल? का कार्य समाल कर सेवाधम की दीक्षा ली | 


वस्तु 


'सेवा-सदन! में आधिकारिक कथा सुमन की है ओर प्रासद्धिक कथा 
शान्ता की । उपन्यास का पूर्वा् सुमन और उसके पतन से सम्बंध रखता हैं, 
उत्तराद्द शांता की प्रेमक्धा पर आधारित है। पूर्वाद् और उत्तराद्ध का 
सम्बन्धन्सूत्र नुमन ही है। अन्य घटनाओं की भाँति शांता की कहानी भी 
समन के सम्बंध से विकास प्राप्त करती है। शांता की कथा से सम्बंधित घट- 
नाओं की प्रगति सुमन से उसके सम्बंध पर निर्भर है । यदि सुमन वेश्या न 
होती ओर शांता की बहन न होती तो शांता एवं सदन के विवाह में कोई 
बाधा न पड़ती । फलस्वरूप कथानक में संघर्ष-योजना न हो पाती । कथा-सज्भ- 
ठन की दृष्टि से भी यह कथाएँ एक दूधरे की सहायक हैं। उपन्यास के पूर्वाद्ध 
ओर उचराद्ध के निर्धाण के साथ ही इनका पारस्परिक सम्बंध कथानक के 
पू्त्व के निमिचत नियोजित है | शांता और समन की कथाओ्रों को विच्छिन्न 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तु-विकास इनके सम्बंध की नित्यता पर निर्भर 
है| एक प्रकार से ये कथाएँ एक दूसरे की प्रक हैं। 

कथानक की केन्द्रविंदु समन है| घटनाएँ, उसी से सम्बंध रखती हैं 
ओर उश्र सम्बंध द्वारा ही विकास ग्राप्त करती हैं | कथा-विकास का एक निशि 
चत क्रम हे जो समन के आधार पर स्थिर हुआ है। वस्तुन्‍विकास में जो 


/ 
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शैथिल्व सा ज्ञाव होता है, वह घटनाओं के कारण नहीं अपितु कथानक में 
समाविश्ट विचार-वितर्क के कारण । घटना क्रम कहीं मी खण्डित नहीं होता, 
समस्या के तक-जाल में उलभता चलता है| घठना-क्रम संयोग या आक- 
स्मिकता पर कम्त आधारित है। परितस्थिति-योजना द्वारा घटवाओं की प्रगति 
की गई है | यह परिध्थितियाँ बड़े स्वाभाविक दक्ष से पात्रों के कार्य-व्यापार 
द्वारा उत्पन्न होती हैं, इनके निर्माण में किसी कहैत्िम-पद्धति का प्रयोग नहीं 
किया गया है। सेवा सदन” की एक बड़ी विशेषता यह है कि ध्येयोन्मुख 
उपन्यास होने पर भी इसमें वस्तु की कलात्मऊता नष्ट नहीं हुई है । 


पात्र 


सेवासदन! की पात्रसृष्टि पूर्ववर्ती उपन्यासों की यांत्रिक पात्र्योजना 
से मिन्न है | यह भी उद्देश्वनिष्ट उपन्यास है। इपके पात्र भी उद्देश्य के 
आपधीन हैं । पर चरित्र-चित्रण में परित्थितियों का व्यापक प्रभाव दिखा 
कर उपन्यासकार ने पात्रसष्टि की कलात्मकता का निर्वाह किया है। परि- 
स्थितियों का सर्वाधिक प्रभाव सुमन के चरित्र पर पड़ता है। यह उचित भी 
है क्योंकि उसका चरित्र मुख्य है, उसको समस्या ही सुख्य समस्या है » 

उपन्यास के गौण चरित्र अपेक्षाकृत प्रभावहीन हैं। गजाधर का चरित्र 
ध्वाभाविक ठक्ञ पर चला था, पर उसे प्रेमचंद की आदश-प्रियता की वलि 
होंना पड़ा । गजानंद का सेवाघ्म उसके चरित्र की स्वाभाविक परिणति 
नहीं है, यह प्रेमचंद के आग्रह का परिणाम है। समन के पिता कथानक 
में योजक न कर सकने के कारण ही आत्महत्या कराई गई है | सामाजिक 
उद्देश्य के यन्त्र के नीचे दबकर पात्रों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाया 


' है | यह गौण पात्रों के विषय में तो ओर भी अधिक चरितार्थ है । समस्या 


चित्रण के कारण वे उपेक्षित ही नहीं रहें हैं अ्रपित उसके भार से संत्रस्त दृष्टि- 
गत होते हैं | दूसरी बात यह है कि मध्यबर स्वयं एक चरित्र के रूप में 
अवतरित हुआ है, इसीलिए, सेव|सदन' में वेबक्तिक पात्रों के व्यक्तित्व अस्फुट 
रह गए हैं | 

'ेवासदन' हिन्दी का प्रथम प्नोलिक उपन्यास है जिसमें मनोंविशान 
कापात्र सृष्टि में अब्छा प्रयोग किया गया है। करित्थिति विशेष में विभिन्न 
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पात्रों के हृदय में केसे विभिन्न मनोभाव जाश्त होते हैं, यह 
प्रेमचंद ने यूद्म मनोवैज्ञानिक अन्तह थि का परिचय दिया है| मानव-प्रक्ति 
का सूद्म और व्यापक अध्ययन और अनुभव इसमें उपन्यासकार का विशेष 
सहायक | इसीलिए प्रेमचंद का मनोवेज्ञानिक आधार सद्भधत और 
स्वाभाविक है | इस दृष्टि से भी सेवासदन! पूवंबर्ती उपन्यासों की अपेक्षा 
कलाविशिष्ट है | 
सेवासदन' के विशिष्ट पात्रों की चरित्र-व्याख्या निम्नांकित है | 
सुमन के चरित्र का विकास पतिण में आने के उपरांत होता है। 
अयोग्य पति के सम के में आने पर उसकी मनोवृत्तियों ने कुपथ पर चलना 
प्रारंभ कर दिया । पति से मनोमालिन्य होते ही उसकी चश्चल प्रकृति उसे 
कुमार्ग की ओर ले गई। उसके पतन के मूलकारण हैं, उसके विकार और 
उसका वातावरण | चश्चल ओर अमिमानी स्वभाव के साथ उसकी अतृप्त 
इच्छायें उसे प्रतिव्िमुख कर रहीं थीं । गजाधर की गिरी आर्थिक दशा में यह 
संभव था कि वह समतकी सुख-भोग की लालसा तृत्त करता । अवृत्ति से असंतोष 
उत्तन्नू होता था और सुमन को सन्‍्तोष की शिक्षा वहीं मिली थी | उसने 
अयने घर यही सीखा था कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करना चाहिए । 
उसने कभी वह घधमंचर्चा न सुती थी, वह धर्म शिक्षा न पाई थी, जो मनमें 
सन्‍्तोष का बीवारोपण करती है । उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने 
लगा |! इस असंतोंप के साथ वातावरण ने उसके पतन का मार्ग और भी 
सहज कर दिया । मनुष्य के चरित्र की हृदता भी कुसक्भति के प्रभाव से 
शिक्षित हो जाती है। सुमन के घर के सामने ही भोली वेश्या रहती थी | 
वेश्या का आ्राइर, सम्मान और ऐश्व्य देखकर उसका मन कुम्ार्ग की ओर 
कुक रहा था। उसको सहेलियां भी नीचे स्तर की स्लियोँ थी। जिन महि- 
लाबं के के साथ समन उठती-बेठती थी, वे अपने पतियों को इन्द्रिप सल्ल 
का यंत्र सकती थां । पति, चाहे जैसे हों, अपनी स्त्री को सुन्दर आभूषण! 
से, उत्तम वच्नां से समबावें, उसे स्वादिष्ट पदार्थ खिलावे' | यदि उसमें यह 
सामध्य नहीं हे तो वह निख्ट है, अपाहिज है, उसे विवाह करने का कोई 
अधिकार नहीं था, वह आदर और प्रेम के योग्य नहीं | समन ने भी यही 
शिक्षा प्राप्त की ! पतिग्रेर्म शत्य उसका हृदय बातावरण का प्रभाव तीत्रता से 
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ग्रहण कर रहा था। भोली के प्रति पुरुष का आकर्षण देखकर वह सोचने 
लगती--'मैं भी यदि वैसा बनाव-चुनात्र कहूँ, बेसे गदने-कपड़े पहने, तो 
मेरा रंग-रूप और न निखर जायगा, मेरा यौवन और न चमक जावगा ? 
उसके पतनोन्मुख मनोभाव उसे आगे ढकेलते थे पर भद्र परिवार के सश्नित 
संस्कार और सदूवत्तियों पीछे खींचती थीं | पति द्वारा परित्याग किए जाने पर 
उसने श्रम द्वारा जीवनयापन करना चाहा, किंतु निराधार युवती के लिए अकेले 
रहना खतरे से खाली न था। वेश्या जीवन में आकर भी उसने दृत्य गान से 
निर्वाह किया, शरी॥ का सोदा नहीं किया ! उसने विह्ल्दास से कहा 
था-- मैंने चाहा कि कपड़े सीकर अपना निर्वाह करूँ पर दुष्टों ने मुझे ऐसा 
तज्ज किया कि अंत में मुझे इस कुएँ में कूदना पड़ा | यद्यपि इस काजल की 
कोठरी में आकर पवित्र रहना अत्यत कठिन हैं, पर मेंने प्रतिज्ञा कर ली है 

कि अपने सत्य की रक्षा करूगी। नाचुंगी, गारऊँगी पर अपने को भ्रष्ट न 
होने दूंगी।! उसका पतन अवश्य हुआ था किन्तु उसकी आत्मा कल्लुषित 
नहीं हुई थी। इसोलिए वि्लदास के उद्वोधन का तत्कालिक प्रभाव पड़ा । 
सुमन ने वेश्वाबुत्ति का रर्त्याग कर विधवा-आ्राश्रम का कठिन जीवन स्तव्रीकार 

किया | अपनी बहनों की सेवा द्वारा वह अपने विगत जीवन का कलुष -बोना 
चाहती है | पूवंझत्य की स्मृति उसे ग्लानि और पश्चात्ताप से अनुतत्त करती 
रहती है | उसका ज्ञीवन निस्खीम करुणा से परिव्यात्त हो उठता है। उपन्या- 

सकार ने बड़ी तहानुसूति से उसकी इस अवस्था का चित्रण करते हुए लिखा 
है यह समन थी, पर कितनों बदली हुई | न वह लम्बे-जम्बे केश थे, न 
वह कोमल गात, न वह हँसते हुए गुलाब के होंठ, न वह चश्वन्न ज्योति से 
चमकती हुई अंखें, न वह बनाव-सिंगार, न बह रत्न जटित आयूषणों की 
छुटा, वह केवल सफेद खाड़ी पहने हुए थी | उसकी चाल में गम्मीरता थी 
ओर मुख से नेराश्य ओर वेराग्य का भाव कलकता था ।' उसने त्याण, सेवा, 
परोपकार और परिश्रम से अपने चरित्र की मलिनता थो डाली, पर समाज में 
अपना खोया सम्मान न पा सकी | जिनके लिए उसने कष्ट सहे, वे मी उसकी 
उपेज्ञा करने लगे | चारों ओर से तिरस्कृत और प्रपीड़ित सुमन को गजानंद्‌ 
की प्रेरणा से जीवन का स्थायी आधार मिल गया । उसने 'सेवासदनः? में सेवा 
धूम का दायित्व समाला । वह पतिता से पावनी बन गई । 
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समन के पति गजाघर का चरित्र निम्न मध्यवर्ग को प्रवृत्तियों का 
प्रतीक है| समत सी सुन्दर सत्री पाकर उसका अन्तमन संदेह से भर जाता है 
गोंकि वह जानता है कि वह समन के अयोग्य है। आयु की दृष्टि से ही 
हीं, स्वभाव की दृष्टि से भी वह सुमन के अनुकूल पात्र नहीं है । सन्देह ने 
उसके पारिवारिक जीवन को विच्छिन्न किया ओर सुमन को कृपथगानिदी 
बनाया | यह सच है कि उसकी आर्थिक दशा से सुमन असन्वुष्ट थी, पर उस 
के विपथ पर जाने का एक सुख कारण गजाधर का प्रेमहीन असहन शील व्य- 
बहार मी है। समन को अपमानित और तिरस्कृत कर निकाल देने के उपरांत 
उसे अपनी भूल का ज्ञान होता है. । पश्चाचाप ओर प्रायश्चित ने उसे साधु 
बना दिया | सच तो यह है कि प्रेमचंद ने डसे साधु बना दिया है। डसका 
चरित्र-परिवर्तन किसी इृढ मनोवैज्ञानिक श्राधार पर नहीं टिका है, इसीलिए 
उसकी साधुशत्ति आकस्सिक-्सी ज्ञात होती है । बस्तुतः सेवाधमं का आदर्श 
प्रत्युत करने के लिए उपन्यासकार ने उसे सन्‍्यासी बना दिया । स>थासी बनने 
के उपरांत गजाघर निर्धन और पीड़ितों की सेवा में जीवन व्यतीत करता है 
प्रोर सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में सहायक बनता है। सेवासदन” उसी 
के प्रथल्तों का फल है | उसी की प्रेरणा से सुमन की निराधार जीवन-नौका 
को कूल-किनारा मिला | अंत में उसका प्रभाव एक आदश्श-चरित्र के रूप में 
स्थायित्न प्राप्त कर्ता है | उसका प्रारम्मिक चरित्र यथार्थ के संस्पर्श से जितना 
स्वाभाविक बन पड़ा है, परवर्ती चरित्र आदश के आधार पर उतना ही रूट 
हो गया है | 


पद्मसिंह शर्मा के चरित्र में शिक्षित मध्यवर्ग की अनेक प्रश्नत्तियाँ दृष्टि- 

गत होती हैं। उनमें चरित्रगत हृदता का अभाव है | इसीलिए अपने सिद्धांतों 
पर डटे रहने को क्षमता उनमें नहीं है। उपन्यासकार ने इस सम्ब'ध में इनका 
चरित्र-विक्छ घण करते छुए लिखा है--'यद्यपि वह स्वयं बड़े आचारवान 
मनुष्य थे, तथापि अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी । 
अपने पत्त पर अड़ न सकते थे |! वह वेश्या-प्रथा को बुरा समभते हैं 

पर मित्रों के आग्रह के सामने कुककर अपने ही घर वेश्या का नाच कराते हैं। 
उनकी इस दुर्बलता का परिणाम बड़ा भयानक होता है। समन उनके ऐसे 
चरिजवान व्यक्ति को वेश्या की कृपा-कटाकज्ष का अमिलाधी देखकर वेश्या 
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जीवन को बड़ा माननीय जीवन समझने लगती है | इस प्रकार उसके पतन में 
शर्माजी का दायिख कमर न था। उनको इुरबचता का उद्दाईरण शांता-सदन के 
विद्याह के अवसर पर भी मिलता है | वह यह समझते हैं कि अन्याय हो रहा 
है, पर उपके प्रतिकार का प्रतरंध कुछ मी नहीं करते। उनकी यह दुर्बलता 
आतृप्रेम का आवरण खोज लाती है, पर वह क्ीक सिद्ध होता है। भाई के 

अन्याय को भी शिरोधार्य॑ करके जिस शआादर्श पर वह चलना चाहते हैं, उसमें 
उनको आत्मा संतुष्ट नुद्दे रहती , क्योंकि उनकी वागहूकता अन्याय ओर अनीति 
का समथंन नहीं करना चाहती | अपनी इसी विवशता के कारण सुधार -कार्य 
में भी बह शिथिल हो जाते हैं | पर जत्र उनका अपना मसतीजा खाई में गिरता 
दिखाई देता है, तब उनकी आंखें खुलती हैँ ! वह सारा शैधिल्त्र त्याग कर 
काय ज्षेत्र में उतर पड़ते हें । यह उनकी ही कर्मण्वता का फल था कि वेंश- 
याश्रों ने उद्धार-पथ पर चन्नना स्वीकार किया । उनके ओर गजानन्द के 
उद्योग से सेत्रासदन! की स्थापना हुई । उन्होंने सुधार कार्य को पूर्ण सफलता 
से सशञ्बालित करने के निमित्त ही वकालत - छोड़ दी थी । 


पद्मासह का भतीजा सदन प्रारम्भ म॑ एक फेशनप्रिय व्यक्ति के रूप में 
हमारे सम्मुख आता है। अपने वकील चाचा को फेशन की सामग्रियाँ सश्जित 
करते देख उन्हें उपभोग करने की उतकी प्रबल इच्छा होती है | इसीलिए 
वह गाँव छोड़कर नगर में पद्मसिंह के पास रहने लगदा है । नगर आकर 
शिक्षित होने की अपेक्षा फेशनएजुल बनना अधिक पसंद किया । यहाँ तक कि 
उसका बंकायन' पद्मतिह को भी खलने लगा । यदि बात यहीं तक रहती तो 
उतकी आलोचना का विशेष अवसर न उपस्थित होता, पर उसकी विवेकहदीनता 
ने उसके सदाचरण को शिथिल कर दिया । वह वेश्याओ्रं के बाजार में चक्कर 
काटने लगा | उपन्यासकार ने उसकी चरित्र व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
उसमें वह विवेक तो नहीं था जो आँखों को ऊपर नहीं उठने देता ।' 
फलस्वरूप बह वेश्यात्रों के आकर्षण में फंस गश | यह संयोग था कि वह 
सुमन की ओर आऊृष्य हुआ, नहीं तो उसका पतन कसी का पूर्ण हो चुका 
होता | सुमन के सम्पक्र में उसकी लालसा शोर उद्यामबृत्ति कुछ दब सी गई 
थी | घुमन ने उसकी मनोदत्तियों को संभाल लिया था, अन्यथा वह पूर्ण 
पतित हो जाता | वस्तुतः उसका मस्तिष्क अपरिपक्क था और विवेक ऋवनाडे 
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सम्मुख पशाभूत | सदअ्॒स॒द्‌ निर्णय करने की शक्ति का उदय उसमें अभी नहीं 
हुआ था। इसीलिये शान्ता का विवाह-मण्ढप में परित्याग करते समय उसे 
रंच मात्र शोक नहीं हुआ । पर धीरे-घीरे उसके चरित्र में परिवर्तन आता 
है। उसमे सोचने समभने की बुद्धि का उदय होता है। वह मन में स्वीकार 
करने लगता है कि शान्ता के साथ अन्याय हुआ है । इसके परिमार्जन के 
लिये वह अपनी सामथ्थ को सामर्थ्य में परिणत करता है, क्योंकि बिना आत्म 
निर्भर हुए शान्ता भ्ो स्वीकार करना सम्भव ने था। उसने उद्योग और 
कर्मण्यता का पथ ग्रहण किया । आत्मनिर्भर होते ही उसने शान्‍्ता को पत्नी 
रूप में ग्रहण कर लिया | इस कृत्य द्वार उसने अपार साहस का परिचय 
दिया, कयेंकि रूरियारी समाज का इसमें मत न था। पर सदन की नव 
जायत विवेक-बुद्धि ब्रन्याय का सामना करने की दुर्दमनीय शक्ति लेकर अब- 
तरित हुई है । ब्रन्त में उसके रूद़िवादी पिता को उसके स्वामने भाुकना पड़ता 
हे, जिससे पिता-पुत्र में पुनः मिलाप हो जाता है । उसका ग्रहस्थ जीवन सब 
की शुभकामनाश्रों के साथ प्रारम्य होता है। 


सदन की पत्नी शान्ता, का चरित्र-परिचय सामान्य शीलवती लड़की 
के रूप में मिलता है जिसे पतिप्रेमनिष्ठा ने असामान्य बना दिया है | सदन से 
विवाह न हो जाने पर मी सदन के प्रति उसकी प्रेमभावना अज्चुएणण रहती 
है | पिधवा-विवाह की तुलना में उसका मानसिक वरणु कहीं अधिक गरिमामय 
है जो उसे भारतीय नारीत्व की अ्रपरिमेय अन्तर्निष्ठा के परमोजवल प्रकाश 
से विभूषित करता है | इस लिए मामा द्वारा दूसरा विवाह निश्चित किये जाने 
पर वह मन की लजञा के बन्धन तोड़ कर पद्मसिंह को पत्र लिखती है | उसके 
आदश ने अपना पश्र विश्वित कर जिया है--सदन उसका पति है, अन्यथा 
मृत्यु उसकी सहचरी है। अन्त में उसके प्रेम ने ही विजय प्राप्त की और सदन 
ने उसे अपना लिया | इस स्थिति में बह जितनी ही ऊपर उठती है, विवाहो- 
परांत उसने ही नीचे गिर जाती है| पत्ति के आश्रय में उसका चरित्र अति 
तासान्य स्वर पर उतर आता है। बह सख-चेन का जीवन यापन करने बाली 
सावारणु-सी जी ज्ञात होती है जिसके एव चरित्र की समस्त गरिमा विलुप्त 
हो जाती हैं| समन के प्रति उसके व्यवहार को घोर कंतध्नता ही कहा जाएगा 
जिस सुमन ने उसकी सेवा की, उसे सदन से मिलाया और उसकी ग्रहस्थी की 
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चक्की में पिसती रही, उसी को उपेक्षा, अविश्वास ओर सन्देह से देख कर 
शान्‍्ता ने पाठक की सारी सहानुभूति खो दी । 

सदन के पिता मदनर्शिह प्राचीन परम्पराओं के पोषक हैं । समाज 
की रूद्िगत्‌ मान्यताओं ने उनकी अन्‍्त्त्तियों को जड़ बना दिया है। बह 
पुरानी रीतियों के समथंक हैं, कुरीति या सुरीति की चिता नहीं करते। इसी- 
लिये न्याय और अन्याब, नीति ओर अनीति का विवेक उनमें नहीं है | शांता 
का तिरस्कार उनका झन्‍्याय था, पर मदनसिंह न्याय अन्याव की विवेचना की 
अपनी सनिश्चित घारणा का महत्व अधिक समझते थे । इस घारणा पर जब 
उनका अपना पुत्र चोट करता है, तो वह तिलमिला उठते हैं। उनका रहा- 
सह्य विवेक क्रोधामि निगल जाती है | पर उनका पुराना किला अधिक दिन 
 ठिक नहीं पाया । पोत्र-उल्त्ति पर वे पुत्र से संधि कर लेते हैं | उनके जड़- 
चरित्र में यही मानवीय स्पश है| 

विद्वजन॒दास निःवाथ समाजसेबक ओर सिद्धांतनिठ्ठ सुधारक हैं । वह 
वेश्याओं को सामाजिक उत्सवों द्वारा प्रश्नव देने का विरोध करते हैं। जब 
उनके मित्र पदूमसिह अपने घर वेश्यादृत्य कराते हैं तो बिद्डुलदास उनसे रुष्ट 
ह जाते हैं | इसी सम्बंध मे गजाघर की बातें वेदतामय मानकर वह शर्मा जी 
की बदनामी में सहायक बने । फलस्वरूप सुमन को निराध्ित होना पड़ा और 
वह वेश्या-जीवन के लिये बाध्य हुई | इस विपय म॑ गजाधर की बातें मानकर 
विद्ल्‍डलदास ने अन॒दारता से अधिक विवेकशूत्यता का परिचय दिया था। पर 
अपनी सूल वा भीषण परिणाम ज्ञात होने पर वह केबल पश्चात्ताप प्रकटकर 
बठे रहने वाले व्यक्तियों में नहीं थे | उन्होंने सुमन के उद्धार का बीड़ा उठाया 
आर उन्हीं की प्रेरणा से सुमन ने वेश्याबत्ति छड़ी | समाज-सवा उनके जीवन 
का विशिष्ट अज्ज है। वह बड़ी दद प्रकृति के प्राणी हैं, जो अपने सिद्धांतों 
पर डटकर सेवा-काय अग्रसर करते हैं| उनकी लोक-सेवा का आदर्श भी 
बहुत ऊँचा है | स्थुनिसितजिटी के प्रधान कर्मचारी होने पर परद्मसिंह ने 
चोदा कि विद्वनदास भी कोई पद ग्रहण करें। विदुुल्दास ने जेसे निल्वार्थ 
कर्म की प्रतिज्ञा ले रखो थी। 3न्हाने कोई पद स्वीकार नहीं किया । उनका 
परिनिष्ठित मत है हि पदाधिकार! बनझे की अपेक्षा बाहर रह कर वह जनता 
का अधिक हित कर सकेंगे | उनकी निष्वार्थ लोकतैया ओर कर्मनिष्ठा उन्हें 
सबके सम्मान ओर श्रद्धा का पात्र बना देती है | 


वैमचन्द । उपन्यास ओर शिल्प 


न्ध्फ 
जी 


सप्ताहु 

पवासदन' सामाजिक उपन्यास है | इसमें धामाजिक समस्वा्ं के 
साथ ही आर्थिक और धार्मिक समस्याओ्रों पर भी दृष्टियात किया गया है। 
इसमें मध्यवर्गीय सप्ताज के विभिन्न स्तरों का जीवन श्रड्धित किया गया है। 
इसी के अन्तर्गत बदलती 'सामाजिक मान्यताएँ प्रस्तुत की गई हैं। इन मान्य* 
ताओो के चित्रण में प्रेमचंद को सुधारवादी मनोवत्ति का प्रभाव स्पष्ट लक्षित 
होता है। इसीलिए 'सेवासदन” की सामाजिक-समस्याओं का समाधान भी 
स्थायी न होकर सुधार माच है | वह्तुस्थिति यह है कि प्रेमचंद के समकालीन 
सुघारवादी सामाजिक आ्रांदोलनों का प्रभाव सबसे अधिक मध्यवर्ग पर पड़ा 
था | प्रमचंद भी इसी वर्ग के व्यक्ति थे, अतएवं वह भी सुधार-भाव से 
परिचित थे | इसीलिये उन्होंने यथार्थ समस्याञ्रों के आदशमूलक समाधान 
प्रस्तुत किये हैं । 


उपन्यास का समाज-चित्रण दहेज, अनमेल विवाह ओर वेश्या- 
प्रथा पर दृष्टिपात करता है | हमारे समाज की अनेक कुरीतियों में दहेज: 
प्रथा- प्रमुख है । यह केबल नेतिक परामव की प्रतीक ही नहीं है, वरन्‌ यह 
समाज में ऐसी परिस्थितियों की सृष्टि कर बैठ ग जिनका परिणाम व्यक्ति और 
समाज दोनों के लिये घातक सिद्ध होता है| 'सेबासदन' में यही चित्रित 
किया गया है| सुमन का विवाह बिना दहेज के नहीं हो सकता। अतएब 
कृष्ण चन्द्र ऐसे ईमानदार व्यक्ति को वेईमानी का रास्ता अपनाना पड़ा |. 
यदि दहेज का प्रश्न उनके सम्मुख न होता तो वे क्‍यों घसखोरी करते ? अत 
एवं उनके नेतिक पतन का दायित्व इस प्रथा पर है। जेल से छूटने के 
उपरांत भी उनकी मानसिक व्थिति स्वस्थ जीवनयापन योग्य न हो पाई । यहाँ 
यह प्रथा व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होती है। इसका समाज-व्यातरी कुप्रभाव 
भी उपन्यास म॑ अंकित किया गया है | दहेज का प्रबंध न हो सकने के कारण 
ही सुमन का विवाह गजाघरप्रसाद ऐसे अपात्र के साथ होता है। इस अऋनमेल 
विवाह के कारण ही वे जटिल मनोवैज्ञानिक ओर आशिक परिस्थितियाँ 
उत्नन्न हा गईं जिनके दबाव से पति-पत्नी का सामाजिक रिश्ता ही हूट गया 
सुमन वेश्या बन गई | सुमन को वेश्या बना नित्रित करके प्रेमचंद ने उस 
छाम्ाजक कलक के व्यापक सम्बंध सूत्रों की श्रनस्यूतता की ओर संकेत किया 
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है | उन्होंने दिखाया है कि एक कुरीति का कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है | 
यह प्रभाव व्यक्ति ओर समाज दोनों के छिये दुष्परिणामों से मत है। इस 
विवेचना को संज्षेत्र मं इस प्रकार सिख सकते हँ-इहेज न दे सकने के 
कारण अनमनेल विवाह, जिसके फलस्वरूप सुमन का वेश्या जीवन | 


सेवासदन' की मुख्य सामाजिक-समस्या वेश्या-समस्या है। इसका 
चित्रण विस्तारपूबक किया गया है। वेश्या सम्बंधी समाज की द्विविध चाल 
प्रमचंद से छिरी नहीं थी। एक ओर तो समान्र वेश्याओं को पतित, 
कलंकित समझ्तता है; दूपरी श्रोर उन्हें प्रश्नग भी देता है| धार्मिक सामाजिक 
उत्सवरों में वेश्याश्रों का दृत्य-गान अनिवारयता की सीमा तक पहुंच गया था । 
पदमसिंह के यहा होली के अवसर पर वेश्या-वृत्य होता है। समनवमी के 
दिन मन्दिर में भक्तजन भोज्ञीबाई के क्ृपा-कठाज्ञों का लक्ष्य बन अपने 
जीवन को धन्य समभते हैं | सदन के विवाह में वेश्या-उृत्य की आदशेजना न 
होने पर गाँव वाले क्रद्ध हो उठते हैं। नगर और गाँव दोनों स्थान पर 
इस प्रथ का बड़ा जोर है। प्र मचंद ने यह भी चित्रित किया है कि उच्च 
वर्ग के विल्लासप्रिय व्यक्तियों ने अपनी भोग-लालसा की तृप्ति के लिये 
वेश्याएँ बनाए रखना आवश्यक समझा है | सेवासदन? में सेठ -बलमद्गदास 
चिम्मनलाल ओर अचुलवफा ऐसे समाज के त्तम्म वेश्याओं की आवश्यकता 
[ समथन करते हूँ । उन्हें नगरों के सुख्य स्थान पर बिठा कर वे अपनी 
सदबृत्तियों और शुभकर्मों की बपणा कर | ग॑के इन व्यक्तियों 
के विपरीत मच्यवर्ग के कुछ शिक्षित व्यक्ति वेश्या-प्रथा के विरोधी हैं । वे 
इस प्रथा का समाज के लिये अहितकर समझते हैं । वे वेश्या-प्रथा का 
उन्मूलन करना चाहते हैँ |इन सधारवादियों में बिद्डलदास और पद्मसिंह 
अग्रगएय हैं। उनके प्रयत्तों के फलस्वरूप ही समन को वेश्यादृत्ति से निस्तार 
मिज्ञा। उनके प्रयत्नों से ही म्युनिसिगेलिटों द्वाना वेश्याओं को नगरवाह्य 
करने का आदेश हुआ था | प्रेमचंद ने यह भी चित्रित किया है कि 
ग्रधिकांश वेश्याएं. सम्मानित जीवनयापन की अभिलाषा रखती हैं । यदि 
अवसर मिलता है तो वे अपना सधार करने के लिये प्रस्तुत हैं । 


प्रेमचंद का विचार है कि मुनोविकार और वातावरण का प्रभाव 
द्धियों को कुपथ पर ले जाता है | इसके अतिरिक्त जिन स्त्रियों का दामपत्व 
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या पारिवारिक जीवन श्रसफल है, उन्हें कमार्गगामी बनते देर नहीं लगती | 
समन की परिस्थितियाँ ऐसी ही थीं । उसका मन चशञ्चजल था, वातावरण 
दूषित, संगति खराब थी ओर दाम्पत्य जीवन असफल । अतएव उसे वेश्या 
बनते विलम्ब न लगा । उपन्यासकार ने वेयक्तिक ओर सामाजिक कारणों 
को प्रमुखता प्रदान की है, किन्तु वेश्या समस्या के आर्थिक कारणों 
पर दृष्टि नहीं डाली । सैवासदन' के अ्रतिरिक्त गोदान' में भी प्रेमचंद ने 
वेश्याइत्ति के कारणों पर दृष्टिपात किया है। गोदान' के मेहता का यह 
मत है कि मन के संस्कार ओर मोगलालसा ही स्त्रियों क्रो इस और खींचती 
है | इतके विपरीत,मिज़ा खुशंद का यह विचार था कि “हूप के बाजार में 
वही स्रियाँ आती हैं, जिन्हें या तो अपने घर में किसो कारण से सम्मान- 
पूण आश्रय नहीं मिलता, या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं ।१? 
यहाँ प्रेमचंद ने आर्थिक कारण का उल्लेख अवश्य किया है, किन्तु चलते 
ढंग पर | अतएवं यह कहा जा सकता है कि वेश्या समस्या पर प्रेमचंद के 
विचारों में आगे चलकर विशेष अन्तर नहीं आया । उन्होंने आर्थिक कारण 
का उल्लेख अवश्य झ्रावश्यक माना है, किंतु उसे मूल समस्या नहीं माना | 
सेवासदन' में वेश्या-समस्या का समाधान भी प्रस्तुत किया गया 

है, पर स्थायी समाधान नहीं कहा जा सकता | उपन्यासकार ने इसमें करीति 
के उपचार की सुधारवादी दृष्टि से काम लिया है । वेश्याओं के उद्धार 
ओर उनके निर्वाह के प्रश्न को इसी दृष्टि से हल किया गया है । पर इसमें 
संशय नहीं कि अपने युग में प्रेमचंद ही पहले लेखक थे जिन्होंने बड़े 
उत्साह से इस विषय पर लेखनी उठाई और अपने निष्कर्ष स्पष्ट शब्दों में 
पाठको के सम्मुख रखे । स्थूनिसिपल बो्ड के सम्पुख जो प्रस्ताव रखा गया 

था, वह इस प्रकार था+- 
( १) वेश्याओं का शहर के मुख्य स्थानों से हटा कर बत्ती से द्र 
रखा जाए | 
(२) उन्हें शहर के मुख्यसैर करने के स्थानों और पाक्ों में आने 
का निषेध किया जाए । 
ननेज-तमत+त+-त-त-तमततततमतममवव....तत........... 
ग्रोदान ; पृष्ठ ४४३, ४४४, ४४४ 
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(३) वेश्याओं का नाच कराने के लिये एक मार टैक्स लगाया जाय 
ओर ऐसे जल्से किसी हालत में खुल्ले स्थानों में न हों । 


यह प्रस्ताव निषेवात्मक अविक है । इसके द्वारा वेश्याओं की सम- 
स्था का पक्का समाबान नहीं। कदाचित्‌ इसीलिये सेवासदन” की स्थापना 
द्वारा उन्होंने वेश्याओ्ं की पुत्रियों के सुधार ओर घूरेलू धंघों द्वारा उनके 
जीवन-निर्वाह के प्रश्न को हल करना चाह्या था ; पर सेवासदन' भी समस्या 
का समाधान नहीं है | हाँ, प्रेमचंद की सुधारवादी दृष्टि में वह ऐसा 
ह्दी है । है 

वेश्या-समस्या का सुधारव'दी दृष्टिकोण से समाधान करते हुए. भी 
प्रेमरंद ने वेश्या को घृणा का पात्र नहीं घोषित किया है। उनकी मान- 
वीयता दलित ओर उत्पीड्ित प्राणी के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखती है । 
इसीलिये सुमन के पतन में उपन्यासकार की समस्त सहानुभूति उसी के 
साथ है प्रेमचंद की ही नहीं, पाठक की सहानुभूति से भी वह एक क्षण 
के लिये वश्चित् नहीं होती । उसकी समस्यात्रों को उदार होकर ही समभा 
जा सकता है | प्र मजंद में बह उदारता कम नहीं थी। उन्होंने उसके मर्म 
को अनाइत कर दिखाया है कि वह उतना ही धंवेदनशील है, जितना मनुष्य 
हृदय होना चाहिये । समस्या के प्रति भी प्र मंद की यही मानषीय दृष्टि 
प्रधान है | 

सेवासदन' प्रधुख रूप से सामाजिक-जीवन का चित्रण करता है, पर 
उसमें मध्यवर्ग की आर्थिक दशा के कछ चित्र भी अंकित हो गए हैं। 
इनमें अभीड़ प्रभावेत्यादकता नहीं है, पर यह मध्यवर्ग की आर्थिक विपन्नता 
का परिचय ग्रस्तुत करते में असफल नहीं हैं । समन का पति गजाघधरग्रसाद 
निम्न मध्यवग का व्यक्ति है। वह पंद्रह रुपये मासिक वृत्ति पर किसी कार- 
खाने में काम करता है । उसको आर्थिक दुरावस्था उसके मकान के इस 
चित्रण में मानो झाँक रही है - मकान में केवल दो कोठरियाँ हैं थींओऔर 
एक सायवान । दीवारों में चारों ओर लोनी लगी हुई थी। बाहर से नालियों . 
की दु गंध आती रहती थी, घूथ और प्रकाश का कहीं गुजर नहीं।? इस चित्रण 
में प्रभावज्ञमता भी कम नहीं है क्योंकि यह कल्पना पर नहीं, यथार्थ पर आधा 
रित्‌ है | नगरों का निम्न सथ्यवर्ग ऐसी अस्वस्थ परिस्थितियों से जीवन- 
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यापन करता है| पद्मतिंह शर्मा वकील हैं। उनकीं दशा गजाधर की अपेक्षा 
अच्छी है, किन्तु अर्थ की तंगी सर्वथा बनी रहती है | वस्तुतः  सेब्रासदन” 
का मध्यवर्गीय समाज आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं कहा जा सकता । 


सेवासदन! में समाज की धारमिक-दशा का व्यंगमय चित्रण भी किया 

गया है। दारंगा कश्शचन्द्र के हल्के में महन्त रामदास रहते थे। वे 
साधुश्रों की गद्दी के महन्त थे | उनके कार्य-व्यापारों की व्यंगात्मक आलो- 
चना करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं-- इन के यहाँ सारा कारोबार श्री बांके 
विहारीजी? के नाम पर होता था। श्री बांके बिहारीजी” लेन-देन करते थे 

और ३२) सेकड़े से कम सूद न लेते थे | वही मालगुजरी वसूल करते थे, 
वही रेहननामे-बेनामे लिखते थे |... ... .- महन्त जी का अधिकारियों में खूब 
मान था। श्री बांके त्िहारी जी? उन्हें खूब मोतीचूर के लड़ और मोहनभोग 
खिलाते थे | उनके प्रसाद से कौन इंकार कर सकता था ? ठाकुरजी संसार 
में आकर संसार की रीति-नीति पर चलते थे ।” यदि “बांके बिहारी जी? 
की कार्यविधि यहीं तक सीमित रहती तो कदाचित्‌ प्रेमचंद को विशेष आपत्ति 
न होती, पर जब्र उनके नाम यह सोलह आने शोषण होने लगता है, तब 
प्रेमचंद की मनुष्यता विद्रोह कर उठती है। धर्म के पाखएड और उसकी 
शोषणःबृत्ति का विरोध प्रेमचंद के ज्ञिये सत्य को अनाबवृत करना है । 
उन्होंने घार्मिक पासंडियों के क॒क॒त्यों का निर्दयता से पर्दाफाश किया है। राम 
दास महन्त से अधिक महाजन ही नहीं हैं, वह हत्यारा भी है। उसके चेलों 
ने ही निरपराध चेतू की हत्या की थी, क्‍योंकि उसने महन्त के पक्ष में पाँच 
रुपये देने से इंकार कर दिया था। यही नहीं, धर्म की ओट में पाखणिडियों 
की विलास-लीला भी चला करती है। सुमन ने ऐसे ही बगुलाभक्तों को 
उस मन्दिर में देखा था जहाँ वेश्या भोंलीबाई का दृत्य हुआ था । उसने 
देखा था कि वेष्णव तिलक लगाए, भस्म लगाए, कंठी पहने, रामनामी 
चादर और गेरुआ धारण किये वे सब व्यक्ति बैंठे थे जिन्हें वह धर्मात्मा, 
विद्वान और साथु-उन्‍्याती मानती थी । सभी मोली को लालाथित नेत्रों से देख 
रहे थे । इस अवसर पर प्रेपचंद ने करारा व्यंग किया है-'भोली जिसकी ओर 

_क्क्षपूर्ण नेत्रों से देखती थी बह मुग्ध हो जाता था, मानों साक्षात्‌ू राधा- 
कृष्ण के दशन हो गये ।? कपटघर्मियों के इस पाखणड का गजाधर के 
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इन शब्दों में प्रे मंद ने पर्श खोला है --'तो तुमने उन लोगों के बड़े-बड़े 
तिलक-छापे देखकर ही उन्हें धर्मात्मा समझ लिया | आजकल धर्म तो 
धूर्तों का अड्डा बना हुआ है । इत निर्मल सागर में एक-से-रक मगर- 
मच्छ पड़े हुए हैं। भोले-भाले भक्तों को निगल जावा उन्‍झा काम है। 
लम्बी-लम्बी जाएँ, लम्बे-लग्बे तिलक-छापे ओर लम्ब्री-लम्बी दादियाँ देख 
कर लोग धोखे में आ जाते हैं, पर यह सबके सब महापाखंडी धर्म के 
उजवल नाम को कलंकित करने वाले, धर्म के नाम पर टक्का कमानेवाले 
भोग विलास करनेवाले पापी हैं। भोली का आदर-सम्मान उनके यहाँ न 
होगा तो किसके यहाँ होगा ?! यहाँ यह रुपष्ठ हो जाता है कि प्र मंद धम 
के विरोधी नहीं हैं, वे धर्म की ओट में होने वाले दुराचार, पाखंड और 
शोषण के विरोधी हैं। जो धर्म मनष्यता के शोषण, उत्पीड़न और पतन 
का कारण बन जाता है; उसको आलोचना करना प्रत्येक जागरुक साहित्य- 
कार का दायित्व है । 


उद्द श्य 

इस उपन्यास का उद्देश्य नितांत सष्ट है | वह वेश्या समस्या का 
चित्रण करता है । इसके अन्तर्गत ही भले घर की ख्त्रियों के वेश्या बनने 
के कारण ओर वेश्या जीवन पर हष्टिपात किया गया है। प्रेमचंद का 
वेश्या-समस्या सम्बंधी समाधान स्थायी नहीं है | इस समम्या को प्रे मंद 
ने कुरीति के रूप में देखा हैं ओर उसके सुधार के निमित्त अपनी योजना 
प्रस्तुत की है | उसमें वेश्या को सामाजिक जीवन से प्रथक कर देने पर 
अधिक जोर दिया गया है | समाज को उनके दुष्प्रभाव से बचाने का 
यह ठल्ग सुधारवादी है | यह समस्या के मूल कारणों की अपेक्षा उसके 
तात्कालिक उपचार का विधान करता है । सेवासदन” की स्थापना द्वारा 
उपन्यासकार के इसी मत की प्रतिष्ठा होंती है | उसने वेश्याओं की पृत्रियों 
को पदाने-लिखाने के अतिरिक्त घरेलू धंधों में का्यकशल बनाने का प्रस्ताव 
भी रखा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सेवासदन! प्रेमचंद की सामा- 
जिक सुधारनिड्ा की आदश सृष्टि है | 


ज्े 


ज्‌ 
प्रभाश्नम 


प्रेमाश्रम! (१६१८) प्र मंद की उपन्यासन्कला की प्रगति का सूचक 
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है। इस उपन्यास में नगर के मध्यवर्ग की समस्याओं से आगे बढ़कर आम- 
जीवन ओर उसकी नदम्पाब्रों का शिद्रश लिया गया है। भूमिपति और 
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चित्रण में उपन्यासकार ने अपूर्व क्षमता का परिचय दिया है। ग्रामीण 
समाज की समस्याओं के आर्थिक पक्त पर उसकी दृष्टि विशेषरूप से जमी है | 
इसीलिये कषक-जीवन की विपन्नता और जमींदार वर्ग की शोषण-नीति का 
उसने ब्योरेबार चित्रण किया हैं | प्रंमाश्रम' की समस्या आर्थिक-समस्या 
है । वह जमीदारी प्रथा की समस्या है। प्रेमंद ने इसका चित्रॉकन वड़ी 
कुशलता से किया है | समस्या-चित्रण में उनकी यथार्थवादी दृष्टि ने 
जितना बल प्रदान किया है, समाधान प्रस्तुत करने में उनकी आादश्शवादिता 
ने उतनी ही अ्रशक्ति भर चित्रण किया है, वह कल्पना की सृष्टि है (भारत के भारत के 
अस्वस्थ, रूदिवादी, शोषित जजुर गायों से उत्तका कोई साम्य वहीं! इसीलिये 
. पं माश्रम' के यथाथवादी लोकजीवन में लखनपुर को मायासष्टि ऑविश्वस- 





कथा 
लखनपुर के जमीदारों का मकान काशी में ओरज्भाबाद के निकट था। 
लाला जटाशुंकर की मृत्यु के उपरॉत उनके छोटे आई प्रभाशुकरजर्मीदारी 
सम्बंधी कार्यो को भी देख-रेख करते थे । जटाशुड्डूर के दो पुत्र थे | बड़े का 
नाम प्र मशड्भर ओर छोटे का नाम शानशडूर | था। प्रंमशझ्डर घर वालों 
को बिना सूचना दिए अमरीका चले गए थे | वहाँ वह क्ृषि-शासत्र का 
अध्ययन कर रहे थे | उनकी पत्नी श्रद्धा उनके ज्ञाम को रोया करती थी | 
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शानशक्लर ने बी० ए० की उपाधि प्राप्त कर ली थी | उनका विवाह लखनऊ 
के एक बड़े ताल्न केदार राय कमलानंद की पुत्री विद्यावती से हुआ था । 
उनके पुत्र का नाम मायाराड्टर है। लाला ग्रमाशह्गलर ही कृटम्ब के बुजुर्ग 
थे। उनके परिवार में उनको पत्नी के अतिरिक्त तीन पुत्र और दो पुत्रियाँ 
थीं। जेछ पुत्र दयाशड्डर पुलिस सव-इंस्पेक्टर थे । शेष दो लड़के तेजशड्डर 
और पद्मशह्जर स्कूल में पढ़ते थे । पुतियों श्रमी अविवाहित थीं। 


ज्ञानशड्डर महात्वाकांक्षी व्यक्ति हैं | वह चाहता है कि उसका कटम्ब 
पुनः समृद्धि के शिखर पर पहुँच जाय। पर उसकी शिक्षा ने उसे इतना 
स्व्राथप्रिय बना दिया था कि वह घर के अन्य प्राणियों को फटी आखों देखना 
भी पसंद नहों करता था । उसे अपने चाचा प्रभाशड्भुर की जमींदारी कायं- 
सम्बंधी उदार नीति रंचमात्र भी नहीं भाती | आये दिन शात्रविक संग्राम 
होते रहते थे | प्रभाशड्डर प्राचीन परम्पत और कुल मर्यादा के मक्‍त हैं, ज्ञान 
शड्डर की प्रव्रत्ति इसके विपरीत है, वह मर्यादापालन के निम्ित्त किये गए 
व्यय को अपव्यय समझता है | अतएवं उसमें और प्रभाशड्भर में विरोध 
अवश्यंभावी हो गया | प्रमाशड्रर अपने भतीजे से मनोमालिन्य नहीं करना 
चाहते, किंतु ज्ञानशड्भूर अपनी दुर्नीति का चक्र चलाया करता है। उसे पर- 
माथ से स्वायं पर अधिक श्रद्धा है | साधारण सी बात पर वह लखनपर के 
किसान मनोहर को इजाफा लगान के दावे की धमकी देता है | प्रभाशड्लुर 


अपने निद्व नव व्वभाव के अनुसार मामले को टालना चाहते हैं। ज्ञानशड्डर - 


. ग्रभाशंकर का पुत्र सब-इन्स्पेक्टर दयाशंकर अपने इलाके में बड़ 
घिली मचाए था। शानशंकर के मित्र ज्वालासिंह जब डिप्टी कलेक्टर होक 
उसी इलाके म॑ भेजे गए, तब दयाशंकर की घृरखोरी और भी बढ गई । उन्हें 
ग्पने चचेरे भाई के मित्र का भरोसा था| पर एक मामले में दयाशंकर फँ 
गया ।_ उस पर झूठे मुकदमें बनाने का अमियोग लगाया गया | केस ज्वाला 
सिंह के इजलास में था | प्रभाशंकर की इच्छा थ॑ + शञानशंकर अपने मित्र से 
कह-सुन कर दयाशंकर को वरी करा दें। पर ज्ञानशंकर का चाचा के प्रति द्वष 
भाव इतना इतना बट चुबवा था कि वह ज्वालासिंह के पास दयाशंकर के 
विरुद्ध मत देने गया । अपने मित्र का नीचबृत्ति से ज्वालासिंह को बड़ा खेद 
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हुआ अ्रमित्रोग सप्रमाण न होने के कारण ज्वालासिंह ने दयाशंकर को 
बरी कर दिया था | 


ज्ञानशंकर अयने चाचा से पुथक्‌ होना चाहता था। उसे यह देशवकर 
बड़ी ई्या होतो थी कि सम्मिलित कुठुम्न की आय का अधिकांश उसके चाचा 
के बड़े परिवार के निर्वाह में व्यय होता है। उसने प्रभाशंकर को बँटबारे के 
लिए बाध्य किया | इधर बेटवारा हुआ ही था कि लखनऊ म॑ ज्ञानशंकर के 
सम्तुर राय कमलानन्द का एकमात्र पुत्र चल बसा। हृषातिरेक से ज्ञानशंकर 
का मन नाच उठा क्योंकि अब उसका पुत्र मायाशंकर ही रायसाहब की विशाल 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी था। पर अपने अमानुषीय स्वाथ पर समवेदना का 
आवरण डालकर वह कमलानन्द के पास गया । वहाँ रायसाहब की बड़ी 
लड़की गायित्री से उसकी भेंट हुई | गायत्री विधवा है श्रोर विशाल सम्पत्ति 
की स्वामिनी | ज्ञानश्कर उसे अपने प्रेमजाल में फासने लगे। गाशयज्नी के 
रू+-लावण्य से अधिक ज्ञानशंकर की दृष्टि उस की सम्पत्ति पर थी। एक दिन 
उसने गायित्री पर अपनी दुभांवना प्रकट कर दी । गायित्री स्तब्ध रह गई। 
इस अवांज्षित परित्यिति से छुटकारा पाने के निमित्त वह तत्काल गोरखपुर 
चली गई । 


गायित्री के प्रस्थान के उपरान्त ज्ञानशंकर की समस्त वत्तियां रायसाहब 
पर केन्द्रित हो गई | यह निश्चित था कि ज्ञानशंकर का पुत्र मायाशंकर ही 
कमलानंद की सम्पत्ति का वारिस होगा । इससे ज्ञानशंकर की धनलिप्सा की 
बड़ी तुष्टि हुई किंतु इस संदेह से कि कहीं रायसाहब दूसरा विवाह न कर लें 
उसकी स्वाथवत्ति को आधात पहुँचा । कमलानंद ने उसके मन का भाव ताड़ 
लिया । उन्होंने ज्ञानशंकर की शंका निराधार बताई | पर ज्ञानशंकर को अपने 
ससुर पर विश्वास न आया | वह कमलानंद के साथ नेनीताल चला गया । 
नेनीताल में रायसाहब के अपव्यय देख कर वह मन ही मन कुदा करता था । 


इन्हीं दिनों एक अप्रत्याशित वात हो गई । ज्ञानशंकर को अमरीका से 
अपने बड़े भाई प्रेमशंकर का पत्र मिला जिसमें उसके स्वदेश लौटने की सूचना 
थी। इसके पूर्व प्रेमशंकर ने घर एक भी पत्र न डाला था। इससे ज्ञानशंकर 
ने अनुमान लगाया कि वह इस संसार में नहीं हैं। अतएव वह लखनपुर को 
को सोलहों आने अपना गाँव समझता था। प्रेमशंकर के आने से आधा उन्हें 
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देना पड़ेगा । उसकी स्वार्थ-भावना को यह रुचिकर न लगा। प्रेमशंकर से 
निवुत्ति पाने के लिये उसने कपट व्यवहार प्रारम्भ कर दिण | विदेश से लौटने 
पर प्र मशंकर का समराजिक वहिष्कार उसी की दष्पे रणा का परिणाम था | 
इतना ही नहीं, उसने प्र मशंकर की धमनिष्ठ पत्नी श्रद्धा को उनसे विमुख कर 
दिया | ज्ञानशंकर की कपथ नीति को श्रद्धा ने सच मनन लिया और वह अ्रपने 
पति को धमद्रषी समझ कर उनसे दूर रहने लगी। उसके हृदष में पति के 
प्रति अश्रद्धा१ नहीं है, पर घर्म-बन्धच मिलन में बाधक है। प्रेमशंकर 
इस आपत्त्ति-विपत्ति से विचलित नहीं हुए. | उन्होंने अपना पथ स्वयं निर्धारित 
कर लिया था। अ्रमरीका में उन्होंने कृषिशासत्र का अध्ययन किया था| उनकी 
इच्छा थी कि वह किसी गांव में जाकर बसे ओर कृषकों के मध्य सेवाकाये 
श्रग्नतर करें । इसी लक्ष्य को दृष्टि मं रखकर उन्होंने नगर से चार-पांच मील 
वरुणा के किनारे हाजीगंज में रहना निश्चित किया । 


ज्ञानशंकर को चिंता थी कि प्र मशंकर सम्पत्ति के विभाजन का प्रश्न 

नछेड़ दें, पर प्रेमशझ्लर को सम्पत्ति का मोह न था। पूर्वजों की सम्'ति भोग 
करने की अपेतज्ञा वह अपने श्रम की रोटी खाना अधिक पसन्द करते हैं | 
उन्होने सम्पति से इस्तीफा देकर श्ानशड़्डर को संतुष्ट कर दिया लखनपुर को 
सोलहों आने अपने अधिकार में कर ज्ञानशड्जर ने इजापा लगान का दावा 
कर दिया.॥ उसका दावा निस्सार सिंद्ध हुआ | ज्यालासिंह ने उसे खारिज कर 
दिया । ज्ञानशड्डर ने अपील की किंतु वह भी खारिज हो गई | असफलता के 
कारण वह ज्वालाशिह से हू प करने लगा | उसने समाचार पत्रों में ज्वालासिह 
के विरुद्ध विष वमन किया ओर अनेक मिथ्या आक्तिप किए । ज्वालासिह को 
बदनाम करके ज्ञानशह्डर की क्रोधामि ठंडी पड़ी | पर यह असफलता उसे 
अधिक खली नहीं क्योंकि इसी समय गोरखपुर से गार्थित्री का बुलावा श्रा 
गया |जश्ञानशड़न ने गा पत्नी की प्रशंसा में समाचार पत्रों में लिखा था, दूसरे 
पने इलाके का प्रबंध करने को छ्वमता उसमें नहीं थी । कारिंदों आदि की 
छीना-फूपटी ओर लूट-खसोट से बचने के लिए उसने ज्ञानशझ्कर को अपनी 
रियासत का प्रबंधक नियक्त किया था | ज्ञानशद्भुर गोरखपुर जा पहुँचे ओर 
प्रबंधपटता ओर कार्यक्षमता के कारण +»गायित्री के विश्वासपात्र बन गए । 


इसी मध्य गायित्री को रानी की उपाधि मिल गई थी। ज्ञानशह्लर की दृष्टि 
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श्रव भी गायत्री ओर उसकी सम्पत्ति पर थी । पर गायत्री को प्रभावित करने 
का दज्ज उसने बदल दिया था | गायत्री की भक्ति-भावना_ को हृढ़ करके ही 
वह उसके हृदय तक पहुँच सकता था । इसीलिये उसने भक्ति और धर्म.का 
स्वॉग रचा ,| 'सरला गायत्री उसके पाखंड जाल में फंसने लगी | 
... ज्ञानशह्जर के गोस्खपुर जाने के उपरात उसझे कारिंदा गौसर्ाँ ने 
लखनपुर के किसानों पर श्रत्याचार बढ़ा दिये । उसने तालाब का पानी रुक- 
वाना चाहा, पर सुक्खू चौधरी के प्रयत्न से असफल रहा। गौसखाँ ने 
दारोगा नबूरआलम की सहायता से मिथ्या अपराध सिद्ध कराके सुक्खू को दो 
वर्ष का कारावास का दंड दिलाया | उसने चरागाह पर रोक लगा दी । मनोहर 
की पत्नी विलासी से इसी सम्बंध में कहासुनी हो गई। गौसखाँ के चपरासी 
फेलू ने वि्ञासी को इतने जोर से धक्का दिया कि वह लहू लुद्यन हो गई। 
यह अ्रपमान उसक्के एति मनोहर ओर पुत्र बत़्राज को असह्य था! दोनों 
के सहयोग से गोसखाँ को मार डाला गया। मनोहर ने थाने में जाकर 
अपना अपराध स्वीकार कर लिया । किंतु ज्ञानशड्जलर की तृष्टि तब हुई जब 
गाँव के सब बालिग व्यक्ति हिरासत में ले लिये गए । प्रमशड्भर का लखनपुर 
वालों से सम्पक था, अतएव उन्हें भी जेन्न जाना पड़ा | वह तो कुछ दिन 
बार निर्दोष सिद्ध होने पर छूट गए, शेष अमियक्तें पर मुकदमा चलने लगा 
डाक्टर प्रियनाथ के बयान पर अ्रभियुक्त सेशन सपुर्द कर दिये गए। अपने 
कृत्य के कारण सारे गाँव पर विपत्ति देख़ मनोंहर को घोर आत्मग्लानि 
हुईं। वह अपने को सबकी विपदियों का कारण समभने लगा | दुश्चिताश्रों 
से उदयन होकर उसने आत्महत्या कर ली। उधर बैरिस्टर इर्फानश्नली की 
उपेज्ञा के कारण मुकदमे की पैरवी उचित रूप से न हो सकी | सब अभियक्तों 
लम्बी अवधि के लिये दंडित कराने की ज्ञानशह्ढगर की अभिलाषा पूर्ण हुई । 
डघर लखनऊ में राय कप्ललानन्द ने एक विशाल संगीत सम्मेलन 
की आयोजना की | उसमें ज्ञान शंकर मी सम्मिलित हुआ | उसे रायसाहब 
का समस्त आयोजन अपव्यय ज्ञात होता था | राय कमलानन्द अपनी रियासत 
के स्वामी थे और व्यय अपव्यय सम्बन्धी मामले में किसी का हस्तक्षेप पसन्द 
नहीं कर सकते । उन्हें यह भी ज्ञात हो, गया था कि शानश कर कां भक्तवेश 
कपठवे श है और वह गायत्री को फांसने के लिए यह भक्ति लीला रचाये है | 
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रायसाहब का मुह बन्द करने के लिए ज्ञान शकर ने उन्हें भोजन में विष दे 
दिया । रायसाहब ने यौगिक क्रियाओ्रों से विष निकाल दिया | वह मत्यु के 
मंख से बच गए, पर उनका शरीर जजर हो गया। इस घातक प्रयोग में 
असफल होने पर ज्ञानशकर बनारस भाग गया | 


बनारत आकर ज्ञानश कर को यह समय बना छथ्रा था कि कहीं राय- 
साहव गायत्री के समक्ष उसके पाखंड को अताव त न कर देँ ; गायत्री को 
इस जिषय में कुछ मो ज्ञात न था | वर ज्ञानरा कर से मिलने के लिए अधीर 
हो रही थी। जब ज्ञानश कर गोरखपुर न पहुँचा तब्र वह त्वयं बनारस आा 
पहु ची | महाशय ज्ञानरा कर की भक्ति-भावना पुनः जाग उठी | खूब सत्संग 
होने लगे | गायत्री की धर्मनिष्ठा और मानसिक दुर्बलता से ज्ञानश कर ने 
पूण लाम उठाया। एक रात्रि भक्ति के आवश में गायत्री ज्ञानश कर के 
चरणों पर गिर पड़ी । ज्ञानश कर ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया | इसी 
समय उसकी पत्नी विद्या वहां पहुंच गई | इस दृश्य ने पति की अस्लियत 
उस पर प्रकट कर दी | वह कज्षब्ध हो वहां से चली गई। गायत्री को ग्लानि 
थी, पर अब भी ज्ञानश कर का जाद उसके पघिर से नहीं उतरा था । ज्ञानशंकर 
गायत्री से अधिक उसकी रियासत के इच्छुक थे। गायत्री ने मायाश कर को 
गोद लेकर ज्ञानश कर की मनोकामना पूण कर दी । इस व्यवस्था में विद्यावती 
की तनिक भी सम्मति नहीं थी | पति की स्वाथलीला ने पुत्र को उससे विलग 
कर दिया | उसका हृदय इस मर्मान्‍्तक चोट को न सह सका | वह पति और 
पुत्र दोनों को खों चुकी थी | नियाधार जीवन दुश्सह हो गया। उसने विषपान 
कर लिया | 


विद्यायती की आत्महत्या ने गायत्री की आँखें त,ल दीं | उसे ज्ञानश कर 
का वास्तविक परिचय मिलगया | उसकी स्वाथपरता, नीचता और संकीणता 
के अनेक हशन्त- उसे मिल चुके थे | भक्ति-का छु्यय शी आवरण गिर गया 
था और ज्ञानश कर का यथाय स्वार्थी ₹५ अनाव त हो गया । ज्ञानश कर का 
सम्पक गायत्री के लिए घातक सिद्ध हुआ | समाज उसकी ओर उँगली उठाने 
लगा था | वह इस स्थिति का सामना न कर सकी । आत्मदाह ओर ग्लानि 
से उसकी अन्तव्यंथा बढ़ गई। रियासत' का अबन्ध ज्ञानशंकर पर छोड़ और 
दत्तक पुत्र मायाशंकर को प्रेमशंकर के नुयोग्य द्वाथों में_देकर उसने तीथययात्रा 
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के लिए प्रयाण झ्िया | बद्रीवाथ के पथ पर उतने किसी आत्मदर्शी महात्मा 
की चर्चा सुनी | उनसे मिलने के निमिच्त चल दी । महात्मा और कोई नहीं 
उसके पिता राप कमलानन्द थे जिन्होंने समन्‍्यास ले लिया था | उन्हें इस रूप 
में देखकर गायत्री को अपना जीवन कालिमा से नित्रद्ध दृष्टिगत हुआ । ला 
और ग्लानि से अमभिभूत गायत्रीने पहाड़ी के शिखर से गिरकर आत्म-हत्या 
कर ली | उसका आत्मदाह ठंडा हो गया । 


प्र मशड्डर लखनपुर के निर्दोष कृषकों की बन्दीणह से म॒क्ति के निमित्त 
श्रपील करना चाहते थे | अ्रभियुक्तों को दंडित कराने में डाक्टर प्रियनाथ और 
विसेसर साह के बयानों का मुख्य हाथ था। दोनों बयान ही भूठे थे और 
पुलिस की सहायता के लिए दिए गए थे | डाक्टर साहब को प्रेमश कर ने 
अपनी जान पर खेल कर भीड़ के सांघातिक प्रह्मरों से बचाया था। इसलिए 
वह प्र मश कर के भक्त हो गए थे। इस परोपक्रार ने उनका हैंड --+- 
कर दिया था और उन्होंने अपील के दौरान में सच्चा बयान देकर अभियुक्तों 
की निरदोषता सिद्ध कर दी | उनके इस प्रयत्न में विसेसर साह वैरिस्टर इफान- 
अली ने बहुमूल्य सहयोग दिया । सब अभियुक्त निदोंष सिद्ध हुए और मुक्त 
कर दिए गए | प्र मश कर की लोकसेवा ने उन्हें जन-प्रिय बना दिया | बह 
जनता की श्रद्धा भक्ति के पात्र बन गये। प्रेमश कर के त्याग, सेवा और 
सदकार्यों ने उनकी धर्मनिष्ठा पत्नी श्रद्धा की सब शकाएँ पिटा दीं। बह 
मिथ्या-धम की बाधा तोड़कर पति से आ मिली | 


उधर ज्ञानश कर गायत्री की रियासत के प्रबन्ध में दवचित्त थे । तभी 
उसे सूचना मिली कि गय कमलानन्द ने उसके पुत्र मायाशकर को अपनी 
सम्पत्ति का उत्तागविकारी बनाकर सन्यास ले लिग़ा है | शानशह्डर को सम्पत्ति 
लालसा पूर्ण हो गई | उस सोभाग्य-सूर्च अब मध्याह पर था..-सूम्प त्तिशाली 
होने पर उसकी संकीणंता कम हो गई । उसने प्रभाश कर की पुत्रियों के विवाह 
में यथेष्ट सहायता दी, पुत्रों.की-दुख़ान्त मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया | 
दिन्‌-प्रतिदिन उसका यश ओर सम्मान बढ़ रहा था । मायाश कर के बालिग 
होने पर उसका गज्य तिलक समारोह हुआ । तिलकोत्सव में उसने सब अधि- 
कारों ओर स्वत्वों को त्याग दिया जो प्रथा, नियम और समाज-व्यवस्था ने उसे 
दिये थे | उसने अपनी रिवासत के किसानों को मुक्त कर दिया । मायाश कर 
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का यह सुकृत्य ज्ञानशु कर. के प्रबन्ध पर प्रतजलाघात था। उसके जीवन के 
समस्त उद्योग व्यथ हो गये। सम्पति और अधिकारों का स्वरण-स्वप्न टूट 
गया | उसे जीवन की निरथंकता ओर ग्लानिमयता ने इतना अभिभूत किया कि 
उसने गंगा में ड्ब कर आत्महत्या कर ली | 


वस्तु 


प्रेमाश्रम में छोटी-बड़ी ऋई कथाएँ हैं। प्रमुख कथा ज्ञानशंकर की 
है | सद्वायक कथाओं में प्रेमश कर की कथा, कमलाननद की कथा, गायत्री कौ 
कया, प्रमाश कर को कथा, ज्वालाधिह को कथा एवं लखनपुर के किसानों को 
कथा मुख्य हैं। ये कथाएँ ज्ञानशड्डूर की कथा से किसी न किसी प्रकार अनुस्यूत हैं 
आर उसे अग्रधर करने म॑ सहायक हैं | मुख्य कथा और सहायक कथाओं का 
सम्बन्ध ज्ञानश कर द्वारा स्थापित होता है । वह प्रेमश कर का भाई है, कमला- 
नन्‍्द का दमाद है, गायत्री की सम्पत्ति पर दृष्टि रखता है, प्रभाश कर का भतीजा 
है, ज्वालासिह का दुष्प्रकृति मित्र है ओर लखनपुर के किसानों का रक्त चूसने 
वाला जमीन्दार है | उसको कथा सहायक कथाओं से उसके इन्हीं सम्बन्धों द्वारा 
प्रभावित है। सब कथाओ का सम्बन्ध-सूत्र भी वही है । उपन्यासकार ने ज्ञानशंकर 
के चरित्र के इद-गिद उन सब्च घटनाओं की योजना की है जो उपन्यास की वस्तु 
की प्रगति के साथ ही मुख्य ओर सहायक कथाओ्रों को परस्पर सम्बन्धित करती 
हैं । प्रमुख कथा के साथ गोण कथाओं का सम्बन्ध-निवांह यथेष्ट सफल है । 
वे परस्पर मिली-जुली मालूम देती हैं और उनकी ए्थक्‌ प्रतीति नहीं होती । 

कथा वस्तु की घटनाओं के छुः केन्द्र हैं । तीन गौण हैं| मुख्य केन्द्र 
बनारस, गोरखपुर ओर लखनऊ हैं | मुख्य केन्द्रों का निर्णय शानश कर के 
काय कलाप के आधार पर किया गया है। उपयुक्त तीन केन्द्रों में ही उसके 
काय-ब्यापार सम्पन्न होते हैं। बनारस में वह लखपुर के शोषण का प्रबन्ध... 
करता है, गोरखपुर में गायत्री को अधिकृत करने में प्रथत्तशील है और 
लखनऊ में राय कम॒लानंद्‌ की रियासत पर दृष्टि रखता है | उसको महत्वा* 


(७०५+७६ छ+++ कल. टी: 


कांत्ता भी इन तीन केन्द्रों में सीमित है | इन केन्द्रा का सम्बन्ध-सूत्र भी वही 


न आफ 


है। आवश्यकता तुसार-.बह वीनो केन्द्रो कु परिप्रमण कर उनमें संबंध स्थापित 
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करता रहता है । गायत्री भी इन केन्द्रों का सम्बन्ध-स्त्र है, पर बहुत ज्ञीण | 
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इस उपन्यास से समभना चाहिये | इस दृष्टि कहा जा सकता है कि 


प्रंगचंद के उपन्यातों की कथावरएु-कल्ला के विकास मे प्रेमाश्रम' का उल्ले ख- 
नीय स्थान है | 
कथा 

पात्र-सरि के व्यापकत्व की दृष्टि से भी प्रमाश्रम! प्रेमचंद के पूबबर्ती 
उपन्यासों से भिन्न है। वरदान,! प्रतिज्ञा” और सेबासदन! में एकवर्गीय 
चरित्रों का प्राघान्य है। इन उपन्यासों का सम्बंध मलतः मध्यवर्ग से है | इस 
लिये मध्यवर्गाय पात्रों के अतिरिक्त अन्यवर्गीय पात्रों के लिए स्थान न था | 
प्रप्राश्षम में प्रथमबार प्र मचंद व्यापक समाज सम्बंधों को क्ेकर चले हैं, 
अत<व इसमें कई वर्ग के पात्रों की अवतारणा हुई है। इसमें जमीन्दार वर्ग, 
अधिकारीवर्ग, मध्यबर्ग ओं: कृषकवर्ग के चरित्र जुए गए हैं। नागरिक 
ओर ग्रामीण पात्रों के प्रवृत्ति चित्रण में उनके वातावरण का ध्यान भी रखा 
गया है। इस उपन्यास मे विक्नास-विस्तार के कारण पात्र-संख्या अधिक है। 
इसमें प्रेमचद सामाजिक प्रश्न से आगे बढकर राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करते 
हैं, जिनमें भमि की समस्या सुख्य है | इस समस्या के साथ जमोन्दारों श्रोर 
किसानों का प्रगाद सम्बंध है। इस्के अतिरिक्त मध्यवर्ग के उन शिक्षित 
व्यक्तियों का सम्बंध भी है' जो अधिकारीवर्ग मे बदल जाते हैं और समस्या 
के अच्भ बन जाते हैं। इनमे अपने वर्ग के समस्त गुणु-दोष प्रतिफलित होते 
हैं। प्रेमाश्रम! में इन वर्गों के पात्रों की चरित्रनव्याख्या में उपन्यासकार को 
अच्छी सफलता मिली हे, ऊतु जहाँ वह उद्देश्य की दृष्टि से पात्रों के व्य- 
क्षितत्वों को निजी मन्तव्यों से प्रभावित करता है, वहाँ पात्र सृष्टि की कलाह- 
मकता को गहरा आघात लगता है। 


की 


प्रेमाश्रम? में उपन्यासकार ने लिखा है--- मानव चरित्र न बिलकुल _ 
श्यामल होता है, न ब्िलकु है, न त्रिलकुल श्वत ! उसमे दोनों ही रक्लों का विचित्र समि 
श्रणु होंता है, किंतु स्थिति अनुकूल हुई तो वह ऋषितुल्‍य हो जाता है, प्रति- 
कूल हुई तो नराधम | वह परिस्थितियों का खिलोना मात्र है।” यहाँ प्रेमचंद 
ने ठीक ही लिखा है कि मनुष्य के चरित्र -निर्माण में परिस्थितियों का मुख्य 
हाथ रहता है। अतएव उपन्यास के कात्रों के चरित्र-चित्रण में परिस्थितियों 
का प्रभाव दिखाना बांछुनीय है| पर 'प्र माश्रम' के पात्रों पर परिस्थितियों का 
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प्रभाव बहुत कम अंकित किया गया है | चरित्र एक टाइप, में ढले हैं 
और परिस्थितियों का उन पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है | ज्ञानशड्भर के चरित्र 
में यथेष्ट व्यापकत्व है किंतु उसके चरित्र पर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं 
दिखाया गया है | प्रारम्भ से ही उसे एकरूप प्रस्तुत किया गया है। उसकी 
मनोदृत्तियाँ सब्च ५रिस्थितिद्वों में अपरिवर्तित रहती हैं । वस्तुतः इस उपन्यास 
के अधिकांश चरित्र प्रेमचंद की पूर्व-निश्चित योजना के प्रतिरूप हैं| वे उनके 
संकेत पर ही अपने काय-कलाप निर्धारित करते हैं। प्रेमशड्डर की आदर्श॑- 
वारिता उनकी मानवीयता की उपेक्षा कर गदी गई है.। उनके चरित्र में 
प्रेम और कर्चव्य के इन्द्र नचित्रणु के लिये पर्याप्त अवसर था, पर उपन्यास- 
कार ने इस आर ध्यान नहों दिया है | इ । चरित्र पर परिस्थितियों का प्रभाव 
भी नहीं अंकित किया गया है| झ्रादि से अन्त तक हट आदशंवादी पात्र 
का परिचय मिलता है जो मनुष्य से अधिक देवता है। कमलानंद का चरित्र 
तो अपने प्रकार का एक ही है। इस पात्र की चरियगत विशिष्ट्ताओं में 
अद्भ त-तत्व की प्रधानता है | यह न परिस्थितियों द्वारा परिचालित है और 
न सामान्य मानवीय स्तर पर ठिऊ्रा है। संक्षेप में कमलानद को असामान्य 
पात्र कह्य जा सकता है | 

ध्रमाश्रम' में चरित्रों के हृदय-परिवर्तन के कई उदाहरण प्रस्तुत किये 
गए हैं। यहाँ भी प्र मचंद के आग्रह से ऐसा हुआ है, यह चरित्रों की निजी 
प्रवृत्ति नहीं है । इसीलिये इस पर विश्वास नहीं होता, मान लेना पड़ता है | 
ईजादहुसेन ऐसा धूते, इ्फानअली ऐ,सा लोभी और प्रियनाथ ऐसा सरकारी 
पि्ठ --यह सब एक ही दिल़ में प्रेमशक्लर की सद्वत्तियों से प्रभावित होकर 
अपनी द्वृत्तियाँ छोड़कर सेवाधर्म के 'पुतत्े! बन जाते हैं। चीते के दाग 
मिट जाते हैं ओर वह अहिंसा का पुजारी बन जाता है। हृदय-परिवर्तन 
असम्भव नहीं है, पर जिस प्रकार उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है उस पर 
विश्वास लाना कठिन है | इस उपन्यास में स्त्री-पात्रों की अपेक्षा वस्तु के कार्य- 
व्यापार में गायत्री का अ्रभ्िक योग है! विश्रा, श्रद्धा, शीलमणि और बड़ी 
बहू के चरित्र-चित्रण की अन्तिम झलक ममस्पशी है । उसकी मृत्यु प्रगाढ़ 
नेंराशय और करुणाप्लुत वातावरण का,प्रमाव छोड़ झाती है | 

प्रेमाश्रम! के सामान्य पात्र विशेषरूप से ग्रामीण पात्रों के चरित्र 
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बड़े सजीव और स्वाभाविक वन पड़े हैं। मनोहर, बलराज, काडिर, डपठसिंह 
आदि के चरित्र सामान्य और संक्षित हैं, पर इनमें व्थेष्ठ प्रभातक्षमता है। 
ग्रामीण पात-सब्टि में उपस्यासकार की यथायथवादी दृश्टि प्रमुख है, इसीजिये 
इन पात्रों में चर्त्रिन॑चत्रण कल्ला का अच्छा जिकास हुआ है । मनोहर के 
अभिमात में, बलराज के आवेश और उद्दण्डता,में, कादिर की सत्यनिष्ठा 
मं, जीवन के स्वरों में ऋरंइ-प्रतरोह ध्वनित होता है। इन्हीं चरित्रों में से 
कुछ को लेकर प्रेमचंद ने -: 7. “5 चित्रण प्रस्तत क्रिया है| मनोहर 
के चरिजर्नवत्रण में यह विशेषरूप से दृष्व्य है। आमीण पात्र-सब्टि में 


कि 


परे मचंद की चचति्नचत्रण कला का पूर्णोन्मिष हुआ है । 


प्र माश्नम” म॑ सबसे बड़ी कलागत त्रूदि है, अनेक आत्महत्याएँ | 
आत्महत्यायों के आशविक्य से पात्र-्योजना कृत्रिम ज्ञात होती है। वस्त में 
पात्रों की समस्या का संगत श्रोर स्वाभाविक समाधान न कर सकने के कारण 
उपन्यासकार उनकी आत्महत्या करा देता है। विद्या, गायत्री, मनोहर, ज्ञान 
शझ्ढटर को आत्महत्या द्वारा हटाया गया है। यदि कमलानंद सनन्‍्यासी न हो 
जाते तो कदाचित्‌ उन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ती। तेजशह्लर और पद्म 
शद्धर प्रसज्ञ भी हत्या ओर आत्महत्या द्वारा समाप्त होता है। अन्य पात्रों 
को आत्महत्या की भाँति ही प्रमुख पात्र ज्ञानशड्भर जिन परित्थितियों में 
आत्महत्या करता है, वह कृत्य को स्वाभाविक परिणाम सिद्ध करने में सहायक 
नहीं है | इससे स्पष्ट हो जाता, है कि वस्तु में ज्ञानशड्डर का स्थाव न रहने के 
. कारण उसे इस कजिमतापूर्ण प्रणाली से हटाया गया है। आत्महत्या के समय 
ज्ञानशड्रर अपील भरे शब्दों मं कहता मी है हाथ! में जबरन मारा जा 
रहा हू !! पर उसकी अ्रपील का उपन्यासकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और 
वह ज्ञानशड्डूर को गल्डछा म॑ ड्रबने के लिये बाध्य करता है। उपन्यासकार ने 
अन्याय अपने कई पात्रों के साथ किया है। पात्र-सूब्टि का बह मनमाना 
संहार उसकी कलागत त्र वियों में प्रधान है । 
प्र माश्रम! के विशिष्ट पात्रों की चरित्र-ब्याख्या निम्नांकित है | 
ज्ञानशक्भर उपन्यास का मुख्य पात्र है । उसकी चरित्र-व्याब्या के निभित्त 
उसका जीवनदशन समभना नितान्त आवश्यक है। इससे उसकी चरित्रगत 
प्रवृत्तियां अत्यधिक स्पष्ट हो जाती हैं। उसी के शहैदों में--'मैं विचार का 


५६. प्रैमचंद । उपन्यास और शिक्षप 


उपासक हूं. ... ,««मैं श्रपनी विचार-स्वतंत्रता के सामने लोकमत की लेश- 
मात्र भी परवाह नहीं करता । जीवन आनंद से व्यतीत हो, यह हमारा अभीषए 
है। यदि संसार स्वार्थरता कहकर इसको हँसी उड़ाये, निनन्‍दा करे. तो मैं 
उसकी सम्मति को पैरों के तले कुचल डालूँगा...... ..मैं तो इसे भी सर्वथा 
अनुचित समभता हूं, कि कोई असमय और बिना पूर्व सूचना के मेरे घर 
आये, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों न हो ....« ---यह जीवन-संग्राम का युग 
है, ओर यदि हमको संसार में जीवित रहना है तो विवश होकर नवीन और 
पुरकंचित सिद्धांतों के अनुकूल बनना पड़ेगा !! नवीन और 
पुरुफंचित सिद्धांत से उसका अमिप्राय है दयाहीन स्वार्थररता और 
अनवरत शोषण | इन शब्दों में उसकी नीति और भी स्पष्ट हो जाती है--यह 
जीवन-संग्राप है | इस क्षेत्र में विवेक, धर्म श्रौर नीति का गुजर नहीं | यह 
कोई धमयुद्ध नहीं हैं। यहाँ कपट, दगा, फरेब सब कुछ उपयुक्त है, अगर 
उससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो । यहाँ छापा मारना, आड़ से शसत्र चलाना 
विजय ग्राप्त के साधन हैं। यहाँ श्रोचित्य-अनौचित्य का निर्माण हमारी सफ- 
लता के आधीन है ।! जीवन के दुष्प्रयोग की इस दुर्दमनीय धारणा ने उसके 
समस्त इत्यों को असाधारण अमानुषीय बना दिया है | स्वार्थसद्धि के निमित्त 
ज्ञानशंकर ने कपटाचार, मकारी, हिंसात्मक कृत्य, फूठ, दंष और अनाचार 
का जी भर क्े प्रयोग किया । उसका जीवन-दर्शन उसे जिस कुपथ पर 
चलाता है, वह अनीति और अविचार का लम्बा रास्ता है । प्रवतियों के 
पूज़ में वद शिक्षा-प्रणाली है जिसने मनष्य को स्वार्थसेवी बना दिया है । 
राप्र कमलावनद ने उससे कहा था--ठुम अधर्म स्वार्थ के पञ्षें में दबे हुए 
हो । यह... ... .«-तुम्हारी धर्मविद्दीन शिक्षा का दोष है।त+ आदि से 
ही भोतिक शिक्षा निली है...... ... तम्दारे गुरुजन स्वयं स्वार्थ के पतले थे | 
उ'डोंने कभी सरल सन्तोषमय जीवन का आदर्श) तुम्हारे सामने नहीं 
रखा उन्हार आत्मक विकास की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया 
तुम्हारे मनोगत भात्रों को, तुम्हारे उदगारों को सन्‍्माग॑ पर ले जाने की चेष्टा 

हैं की गयी ...... ..« - «ठम जो कुछ भी हो, अपनी शिक्षा-प्र णाली के 
तताय हुए हां । इसी के फलस्वरूप जिस स्वार्थ-सिद्धान्त ने ज्ञानशंकर के 
जीवन-दशन की आधारशिला रखी, वह मनष्य सद्व॒त्तियों को पीस कर पी 
गया । उसके चरित्र में दम्भ, ढ्वंष, ईर्ष्या, पाखण्ड, अनीति, अत्याचार 
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श्रनाचार और श्रविचार प्रतिफलित हुए। जो उसके स्वार्थथथ में अवरोध 
बनकर आ्राया, उसी पर ज्ञानशंकर ने विरोध-बृत्ति से प्रहार किया | मित्र पर 
मिथ्या आक्षेप किये, भाई के साथ कपट-व्यवहार किया, ससुर को विष दे 
डाला ओर निरीद किसानों के घर उज्माड़ दिए | स्वार्थ-सेवा ने उसका विवेक 
हर लिया | सद-असद्‌ ज्ञान नष्ट हो गया। पत्नी की'्उपेक्षा करके उसने बड़ी 
साली को अपने कपट जाल में फॉसना चाहा । उसे गायत्री की अपेक्षा उस 
की सम्पत्ति की चाह थी | इसी के लिए उसने भक्ति का मूठा स्वॉग रचा । 
उसकी महत्वाकॉतज्षा धन-्सम्पत्ति की उपासना में केन्द्रस्थ थी जिसके पृथ पर 
उसकी दुर्नीत और दुष्क्ृत्य गहरे चिन्ह छोड़ गए. थे । उसकी सम्पत्तिन्‍्लालसा 
पूरी होती है। भाग्य के विधान से वह गायत्री और कमलानन्द की विपुल 
सम्पत्ति अधिकृत करता है । उसे न सही, उसके पुत्र को समचि पर पूर्ण 
अधिकार प्रात्त होते हैं। पर उसका पुत्र सायाशंकर उसकी इच्छा के विरुद्ध 
रियासत के सब अधिकार त्याग देता है | ज्ञानशंकर प्रारूध का यह आधात 
नहीं फेल पाता। जिस सम्रत्ति के लिए उसने जीवन भर उद्योग किया, 
निद्यतम कर्म करिए, वही निमिष मात्र में हाथ से निकल गई | उसे सम्पत्ति 
विहीन जीवन बृथा मालूम दिया। निराशा के प्रगाद क्षणों में उसने गछ्ला 
में कूद कर आत्महत्या कर ली । उसका अ्रविश्रान्त जीवन चश्चल लहरों में 
शान्त हो गया | 


प्रे मशंकर का चरित्र ज्ञानशंकर के सर्वथा विंपरीत है । ज्ञानशंकर की 
बनोगुशयवाग प्रह्ति और प्रेमशंकर की सात्विक में बड़ा अंतर है। अमरीका- 
प्रवास में प्र मशंकर ने कृषिशासत्र का अध्ययन किया था। देश लौटने पर 
उन्होंने किसानों की सेवा ओर उनके जीवन सुधार-कार्य को अपने जीवन 
का ध्येय बना लिया। 'सेवा कीं धुन ने उन्हें शारीरिक सुखों से विरक्त कर 
दिया था। किसी गाँव में हैजा फैलने की खबर मिलती, कहीं कीड़े ऊख के 
पौधों का सर्वनाश किए डालते थे ; कहीं आपस में लठियाव हे ने का समा- 
चार मिल्ञता, प्रमशंकर डाकियों की भाँति इन सभी स्थानों पर जा पहुंचते 
ओर यथासाध्य कष्ट-निवारण का प्रयास करते ।” कृषकों की सेवा के लिए. 
यह आवश्यक था कि नंगर छोड़कर शाँव में बसा जाय | इसी निमित्त 
प्रे सशंकर ने बनारस छोड़कर हाजीगंज में रहना प्रारम्भ किया । उन्होंने सरल 
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सम्तोषमय जीवन को साथकता प्रत्यज्ञ कर दी । उनके प्रभाव से हाजीगंज 
की काया पलट हो गई | प्रेमशंकर ने अपना जीवन-क्रम जिन आदर्शों और 
नियमों के अनुसार स्थिर किया था, उन पर वे अदम्य भार से हृढ रहे । 
उन्होंने यदि सम्पत्ति को ब॒रा समक्का, तो उसे ठुकरा दिया; जमींदारी को 
दलाली माना, तो ल्थाग़ दिया; मिथ्यों विश्वास को निरथ्थंक घोषित किया, तो 
धर्मान्ध पत्नी का वियोग स्वीकार किया | उन्होंने अपने उद्योग, अध्यधाय 
और हृढता से उन सत्र परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की जो उनके प्रतिकूल 
थी | उनके श्रादश निजो जीवन निर्माण में ही नहीं, अन्य भटकते प्राणियों के 
उद्धार में भी सहायक हुए । प्रेमशंकर के प्रभाव से ही ईर्फानअ्ली, प्रियनाथ 
और ज्वालातिंह ने अनीति ओर शोषण का पथ छोड़ कर न्याय और नीति 
का पथ ग्रहण किया | यह उनकी शिक्षा की प्रेरणा थी कि इतनी अल्पायु 
में मायाशंकर ने व्याग का महान्‌ दृष्टांत प्रस्तुत किया । उनक्के चरित्र की 
महानतम विजय थी पत्नी के मिथ्या विश्वासों में परिवतेन । उन्होंने अपने सत्‌ 
कर्मों द्वारा घर ओर बाहर सबकी श्रद्धा अर्जित की । 


प्रेमशंकर के चाचा प्रभाशंकर प्राचीन परम्पराओों का पोषण करने 
ब्ाले मर्यादा प्रेमी व्यक्ति हैं. जिन्होंने भविष्य-चिन्ता का पाठ न पढ़ा था । 
उनका समस्त जीवन विलास ओर कुल-मर्यादा की रक्षा में व्यतीत हुआ था । 
खिलाना, खाना और नाम के लिए मर जाना-यही उनके जीवन के ध्येय 
थे; उन्होंने सदेव इसी त्रिमूर्ति की आराधना की थी और अपनी वंशगत 
सम्त्ति का अधिक्रांश बाद कर चुकने पर भी वह अपने व्यावहारिक नियमों 
में संशोधन करने की जरूरत नहीं समभते थे, या समभते थे तो अब किसी 
नये मार्ग पर चलना उनके लिए. असाध्य था । वह एक उदार और गौरब- 
शील पुरुष थे । सम्पत्ति उनकी दृष्टि में मर्यादा पालन का साधन मात्र थी | 
इससे श्री वृद्धि भी हो सकती है......... दान-दक्षिणा के शुभ अवसर आंते 
तो उनकी हिम्मत आसमान पर जा पहुंचती थी | उस नशे में उन्हें इसकी 
सुध न रहती थी; कि फिर क्‍या होगा: और काम केसे चलेंगे ? उनका 
समावर भी प्राचीन रईसों की निद्वन्दता से पूर्ण है ।इसीलिये जमींदारी में 
उनके कार्यों में उदास्ता आ गई है.-। वे व्यर्थ में अपने असामियों को कष्ट 
. नहीं देना चाहते. इसी सम्बन्ध में उनकी अपने भतीजे ज्ञानशंकर से कहा -- 
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सुनी हो जाती है । यद्यपि उन्हें ज्ञानशंकर से प्रथक्‌ होना पड़ता हैं, पर वे 
सम्मिलित परिवार-प्र था के अनुमोदक हैं | जब उन्हीं के कुटम्ब की प्राचीन 
मादा का यह स्तम्भ गिर जाता है, तव उन्हें बड़ा दुःख होता है | नियति 
चोट पर चोट करती है। उनके दो पुत्र अकाल मृय्यु प्राप्त करते हैं। ब्रद्धा 
वस्था में पृत्रशोक उन्हें जज॑र कर देता है, पर उनके आतिथ्य-सत्कार 
में अंतर नहीं पड़ता अवसर पड़ने पर प्रभाशंकर अपने समस्त पाक-नैपुण्य से 
श्रतिथियों का आदर-सत्कार करते हैं| उनके निरथंक जीवन का यही अर्थ 
अवशेष रह जाता है | 


अन्‍्का+, 


राय कमलानंद अद्भू त, विलक्षण ओर असाधारण व्यक्ति हैं। उनकी 
बहुज्ञता आश्रयंचकित कर देती है। उपन्यासकार के शब्दों में-- रायसाहब 
बड़े रसिक पुरुष थे | घुड़दोंड़ ओर शिकार; सरेद और सितार से उन्हें 


समान प्रेम था | साहित्य और राजनीति के मी ज्ञाता थे ..-...... द्व्यि 
कलाओं में भी वह इससे कम प्रवीण न थे......... काव्य-कला मं भी उनकी 


कुशलता और मार्मिकता कवियों को लजित कर देती थी, उनकी रचनाएँ: 
अच्छे-अच्छे कवियों से टक्कर लेती थीं । संस्कृत, फारसी, हिन्दी, उदृ, 
अंग्रेजी, सभी भाषाशओ्रों के वे पशिडत थे। स्मरणशक्ति विलक्षण थी !? यहां 
तक तो उनका चरित्र असामान्य होकर भी लौकिक है। पर प्रेमचंद ने उसे 
आत्मद्शिता से मरिडित अलोकिक-स्पशं प्रदान किया है। राय कमलानंद 
जशानशड्छर के श्रांतरिक भात्रों को एक दृष्टि से भांप ही नहीं लेते, उसके मुँह से 
प्रकट भी करा लेते हैं | उनकी हिपनोटिक' शक्ति के सम्मुख ज्ञानशड्भुर असमथ 
हो जाता है| यही नहीं, यौगिक क्रियाओं द्वाग वे ज्ञानशह्डर द्वारा दिये विष 
के प्रभाव से अयनी रक्षा में समर्थ होते हैं। उनकी बहुज्ञता ओर प्रतिमा के 
साथ उनकी अलोकिक सिद्धियों ने उन्हें विलक्षण प्रभावसम्पन्न व्यक्ति बना 
दिया है, जिसक्रे प्रति संभ्रम ओर आतड्ढ का अनुभव होता है | 

गायत्री राय कमलानंद की विधवा पुत्री है | पति की मृत्यु के उपरांत 
वह स्वयं अपनी रियासत का प्रबंध करती है। सरल प्रकृति के कारण वह 
शनशड्ूर के जाल में फंस जाती है, किन्तु ज्ञानशद्ढलर की कुचेष्टा उसकी 
सम्मान-भावना को पुनः उद्दीस कर देती है ?पर ज्ञानशड्डर के प्रशंसात्मक लेख 
से प्रसन्न हो वह पूर्व दुव्यबहार भूल जाती है ओर उसे अपनी रियासत का 
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प्रबंधक नियुक्त करतो है| उसकी धार्मिक मनोजृत्ति परख कर शानशड्डर ने 
इसी रास्ते उसके हृदय में प्रवेश निश्चित किया । सरला गायत्री उसकी कपट 
चाल न समझ सकी | ग्रेम-भक्ति का रंग चढ़ाने के लिये शानशह्डर ने जिस 
राधा कष्ण-लीला का सूत्रपात किया, वह अज्ञात रूप से गायत्री के अन्तर को 
प्रभावित कर रही थी। राधाकष्ण के प्रेमामिनय से उसकी अतृत्त कामनाएँ 
उत्ते जित हो रही थीं। वास्तव में वह राधा और कष्ण के प्रेमतत्त्व को समभने 
में असमर्थ थी । उसकी भौतिक दृष्टि उस प्रेम के ऐन्द्रिक स्वरूप से आगे न 
बढ़ सकती थी श्रोर उसका हृदय इन प्रेम-सुख कल्पनौश्रों से तृत्त न होता । 
वह उन भावों को श्रनुभव करना चाहती थी | विरह और जियोग, ताप और 
व्यथा, मान और मनावन, रास और बिहार, आमोद, ओर प्रमोद का प्रत्यक्ष 
स्वरूप देखना चाहती है। उसकी इसी दुबलता पर भक्ति का रंग चढ़ा कर 
ज्ञानशड्वर ने उसे वशीभूत कर लिया । पर विद्या की आत्महत्या ने ज्ञान- 
श्र की कय्ट- धार्मिकता का नग्न रूप प्रकट कर दिया | उसी के साथ गायत्री 
को अपने पतन की अनुभूति होने लगी ! भक्ति का रोगन उड़ गया और 
वास्तविकता का विंकराल रूप प्रकट हो गया। उसकी सम्मान भावना पर 
भक्ति बिजली बन गिरी और हृदय आत्मदाह में जलने लगा । उसकी वबेदना 
का अन्त जीवन के साथ ही हुआ । ग्लानिमय जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा 
उसे मृत्यु का पथ अंगीकृत था । 


समाज 


प्रेमाश्रम?? में ग्रामीण और नागरिक समाज का चित्रण है जिसके 
न्त्गत विभिन्न वर्गों के जीवन-चित्र प्रस्तुत किये गए हैं । उपन्यासकार की 
दृष्टि आमीण समाज के चित्रण सें कृषक वर्ग की समस्याओं के प्रति सहानु- 
भूतिपूण है। इस उपन्यास की मूल समस्या भूमि की समस्या है। इससे 
जमीन्दार ओर कृषकों का सीधा सम्बंध है, किन्तु अधिकारी वर्ग भी किसी न 
किसी रूप से सम्बंधित है। वह किसी एक पक्ष का सहयोगी अवश्य है -- 
अधिकतर वह भूमिपति वर्ग के साथ है | इस प्रकार नगर का शिक्षित बर्ग 
भी समस्या से असम्पृक्‍्त नहीं है | श्रतएव प्रेमाअम” के समाज-चित्रण में 
प्रायः सत्र वर्गों के जीवन की भल॒क मिल जाती है। 
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यह हिन्दी का प्रथम उपन्यास है जिसमें भारतीय ग्रामीण-समाज 
की समस्यात्रों को व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। 'प्रेमाश्रम” का 
ग्रामीण समाज शोषित समाज है। शोषण के चक्र में अनवरत पिसते रह 
कर वह द्रावस्‍्था की उस सीमा तक पहुँच गया है, जहाँ जीवन अमि- 
शाप हो उठता है। उसे भृमिपति, अधिकारियों ओर महाजनों की 
सम्मिलित शक्ति ने निचोड़ लिया है। उपन्यासकार ने आमीणु-समाज 
की दु्दशा चित्रित करते हुए लिखा है -- चारों तरफ तवाही छायी हुई 
थी, ऐसा बिरला हीं कोई घर था जिसमें धातु के बतेन दिखाई देते हों | 
कितने घरों में लोहे के तवे तक न थे। मिट्ठी के बतेनों को छोड़कर भोंपड़े 
में ओर कुछ दिखाई न देता था। न ओदना। न जिछोना, यहाँ तक 
कि बहुत से घरों में खायें तकन थीं और वह घर ही क्या थे? एक- 
एक, दो-दो, छोटी तंग कोठरियाँ थीं। एक मनुष्यों के लिये एक पशुओं 
के लिये | उसी एक कोठरी में खाना, सोना, उठना, बैठना सब्र कुछ होता 
(नल कर जो किसान बहुत सम्पन्न समझे जाते थे, उनके बदन पर साबित 
कपड़े न थे, उन्हें भी एक जून चबेना पर ही काटना पड़ता था| वह भी ऋण 
के बोझ से दबे हुए थे" *** * |! यह व्याउक दीनता और दरिद्रता उस 
अायथिक शोषण का फल है जो जमीन्दारी ग्रथा का अनिवाय अछ्भ है । 
जमीन्दार आर्थिक शोषण से ही संतुष्ट नहीं होता, कृषक वर्ग को पीस डालने 
के लिये वह शारीरिक यातनाश्रों का प्रयोग भी करता है । प्रेमचंद ने इसका 
विश्लेषण करते हुए लिखा है फेजुल्लाह ने सख्ती करनी शुरू की | क्रिसी को 
चौपाल के सामने धू7 में खड़ा करते, किसी को सुश्कें कसकर पिटवाते, दीन 
नारियों के साथ ओर भी पाशविक व्यवहार किया जाता, किसी की चूड़ियाँ 
तोड़ी जातीं, किसी के जूड़े नोचे जाते |” कृषकों के उत्पीड़न द्वात शोषण का 
पथ खूब प्रशस्त किया जाता है। इस विषय में सब जमीन्दार एक हैं| स्वार्थी 
ज्ञानशक्लर यदि शोषण करता है तो आश्रय नहीं, पर आश्चर्य तब होता है जब 
आपत्मदर्शों राय साहब अपने कृषकों को हन्टरों से पीटते हैं ओर उनकी सुयोग्य 
पुत्री गायच्री अपने असामियों के घर जला देने की व्यवस्था करती है। पर 
इसमें आश्रर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है, 
प्रथा का दोष है | यह जमीन्दार और किसान सम्बंध का दोष है जिसमें 
शोषण ही व्यवस्था का आधार है। प्रमचंद ने यह भी चित्रित किया है 
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कि शोबण और दमन से कृषकों की नेतिकता कमजोर हो गई है। सच बोलते 
उन्हें डर लगता है, पारध्षरिक विश्वास टूट गया है और एक दूसरे के विरुद्ध 
गठबन्धन करते हैं। यहाँ उपस्यासकार का यह मन्तव्य है कि उनके अधः 
पतन का दायित्व उस आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था पर है जिसने उनकी 
मनुष्यता को पेरों तले रोद डाला है | 
प्रे माअमः जहाँ शोषण और उत्पीड़न का चित्रण करता है, वहीं 
वह कृषकों की जाणति ओर विद्रोहत्मक स्वर का परिचय भी देता है। इस 
उपन्यास में प्र मचंद ने सामाजिक अन्याय ओर आर्थिक-शोषण के विरुद्ध 
कृषकों की संघ्ष-कथा का चित्रांकन भी किया है | इसमें सन्देह नहीं कि उन्हें 
पराभूत होना पड़ता है, पर अन्याय का विरोध करने की भावना उनमें विद्य- 
पान है। मनोहर ओर उसका पुत्र बलराज अनीति ओर अ्रन्याय का सर्वाधिक 
विरोध करते हैं। बलराज कहता हे-जब से दुनिया का थोड़ानह्नन हाल 
जानने लगा हूँ, मुझसे अन्याय नहीं देखा जाता । जब किसी जबरे को किसी 
गरीब का घला दबाते देखता हूँ तो मेरे बदन में आग सी लग जाती है'''''' 
जमीन्दार कोई बादशाह! नहीं है कि चाहे जितनी जबरदस्ती करे ओर हम 
मुंह न खोलें। इस जमाने में तो बादशाहों का भी इतना श्रख्तियार नहीं, 
जमींदार किस गिनती में हैं |? वह यह जानता है कि रूस देश में काश्तकारों ही 
का राज है, वह जो चाहते हैं करते हैं। उसी के पास कोई और देश बलगारी 
है। वहाँ अभी हाल की बात है, काश्तकारों ने राजा को गद्दी सेउतार दिया 
है और अ्रव किसानों ओर मजदूरों की पश्चायत राज करती है |! कृषक-वर्ग की 
अपने अधिकारों के प्रति जागृति पूर्ण नहीं है, पर उपन्यासकार ने यह 
दिखाया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह संघष का रास्ता भी अ्रपना लेता 
है। प्रेमाश्रम' के किसानों को भूमि की रक्षा के लिए यही करना पड़ा था। 
परिस्थितियों ने कारिर ऐसे सब्ष्णु व्यक्ति को बाव्य किया कि वह कह्दे-- हम 
भी इसी धरती से पेदा हुए हैं ओर एक दिन इसी में समा जायेंगे | फिर 
यह चोट क्यों सहें ! धरती के ही लिए छुत्रधारियों के सिर गिर जाते हैं, हम 
भी अपना सिर गिरा देंगे।! यह संघर्ष की भावना प्रेमचन्द के समकालीन 
आमीण समाज में धीरे-चीरे घर कर रही थी। जिस प्रकार यह एक ऐतिहा- 
सिकर सत्य है कि जर्मादारी-प्रथा ने किसानों की शोपरु किया, उसी प्रकार यह . 
भी ऐतिहासिक तथ्य है कि कृषक वर्ग राजनीतिक जाणति के फलस्वरूप अपने 
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अधिकारों के निमित्त संघर्ष का पद ग्रहण करने लगा था। आगे चलकर 
व्यायक आवबार पर किसान आंदोलनों का प्रमाव पड़ा, जिसका कर्म॑सूप्तिः में 
चित्रण हुआ है । 

प्रेमाश्रम” में जमींदार वर्ग के नवीन और प्राचीन रूप से परिचय 
होता है। प्रमाशंकर प्राचीन परमखराओं में पगा जमींदार है, ज्ञानशंकर 
जमींदार वर्ग का आधुनिक संस्करण है | यद्यपि ये दोनों ही शोषण पर निर्भर हैं 
लेकिन प्राचीन सामंतवाद शोषण के साथ-साथ परीपकार और दया्लिणा भी 
करता जाता है। कृषकों के साथ उसका व्यवहार उतना कठोर नहीं है, जितना 
नवीन सामन्‍्तवार का । पश्चिमी शिक्षा और पूजीवाद के बढ़ते प्रभाव में 
आकर स्वार्यी, लालची और क्रर हो गया है। अपने स्वार्थ के लिए, 
यह श्रन्याय, अनाचार और अवजिचार के पद पर चज्ञता है। निर्मम शोषण 
ही इसका लक्ष्य है। प्राचीन जमींदार वर्ग जिलाता भी है ओर शोषण भी 
करता है, नया केवल शोषण करता है। यह मानवीयता से असम्पृक्त शोषण 
की मशीन है। सामस्तवाद ने कृषक-बर्ग के जीवन को जटिलतापूर्ण कर दिया 
है | किसानों की विषम आर्थिक और सामाजिक समस्याश्रों का कारण प्रेमचंद 
सामन्ती-व्यवस्था को मानते हैं । प्रेमाश्रम! में उन्होंने कृषक-जमींदारी सम्बंध 
प्रसूत समस्याओं का जिस्तारपूर्वक चित्रण किया है। इसके साथ यह ध्वनि 
भी प्रेमाश्रम” में निहित है कि सामन्तवाद पतनोमन्मुख है। लखनपुर के 
जमींदारों के पूर्वजों का जजर भवन नाशोन्मुख सामन्ती-व्यवस्था का प्रतीक 
है-- दोनों ही खशड जगह-जगह टूट-कूंट गए, थे। कहीं कोई कड़ी टूट 
गयी थी और उसे थूनियों के सहारे रोका गया था, कहीं दीवार फट गई थी 
और कहीं छुत घँंस पड़ी थीं--श्क वृद्ध रोंगी की तरह जो लाठी के सहारे 
चलता हो ०. [7 


इस उपन्यास में अधिकारी वग को भी शोषकवंग के रझूथब में चित्रित किया 
गया है | यह वर्ग जनता की सेवा न करके उसके उत्पीड़नमें सहायक होता है । सर 
कारी काम के नाम पर न केवल बेगार कराता है अपितु अ्रत्याचार भी करता है | 
प्रेमचंद ने दिखाया है कि झूठे सुकदर्म बनाकर निर्यराध व्यक्तियों को 
फँसाना, रिश्वत लेना ओर प्रजा-पीड़न में यह वर्ग, दक्ष है। दारोगा, चप- 
रासी, तहसीलदार आदि छोटे-बड़े अफसर कृपकों के शोषण-उत्पीड़न में 


६४ प्रेमचन्द : उपन्यास और शिल्प 


श्रग्रणी हैं | कादिर के शब्दों में-- हाकिमों का दौरा क्‍या है, हमारी मौत 
है । इन दोरों में अधिकारी वर्ग की धाँधली और अंवेर और भी बढ़ जाता है । 
ह अधिकारियों द्वारा प्रंमाश्रम” के आमीण-समाज के शोषण का यथार्थ वणुन 
उपन्यासकार ने इन शब्द में किया है-- देहातों में ..उनका हाथ अपने सोंटे पर 
होता है या किसी दौन किज्न की गर्दन पर... ...जितना खा सकते हैं, बार-बार 
खाते हैँओर जो नहीं खा सकते, वह घर भेजते हैं......देहात वालों के यह बड़े 
संकट के दिन होते हैं, उनकी शामत आरा जाती है, मार खा जाते हैं, बेगार 
में पकड़े जाते हैं, दासत्व के दारुण निर्दय आषातों से आत्मा का भौ 
हास हो जाता है ।! '्रंमाश्रम! में अधिकारी वर्ग के कारनामों की कलई 
खोली गई हैं और यह दिखाया गया है कि प्रजा-रक्षक प्रज्ञा-भक्षक बन 
जाते हैं। इसी प्रकार पुलिस, वकीलों और न्यायलयों की लोकविरोघी नीति 
की आलोचना भी उपन्यास में की गई है | प्रेमचंद ने लिखा है--इन जजों 
का यही हाल हे, उनका अ्भीष्ट सरकार का रोब जमाना होता है, न्याय 
करना नहीं......... कितने निर्रात्री केवन्न पुलिस के कौशल तथा 
वकीलों की दुजनता के कारण दश्ड भोगा करते हैं......... आदमियों के 
जीवन-मरण का निणय सत्य और न्याय के बल पर नहीं, न्याय को धोखा 
देने के बल पर होता है ।” अ्रपनी इस आलोचना के प्रमाण रूप में उप- 
न्यासकार के लखनपुर ने निरपराध व्यक्तियों का दरस्डित होना दिखाया है !? 


प्रमचंद ने प्रेमाश्रम” में यह स्पष्ट अंकित किया है कि नगर का 
शिक्षित-समाज स्वार्थी ऑर आत्मसेवी है | बकील और डाक्टर ऐसे शिक्षा 
सम्पन्न आ्राणी भी जन-शोषण में सहायक हैं । डाक्टर प्रियनाथ और इफनि- 
अली ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी प्रभुसता को घनन्सशञ्बय की मशीन 
घना लिया है। प्रेमाश्रम' में प्रेमशंकर ही ऐसे व्य क्ति हैं जो शिक्षा का 
आदर्श समाज-सेवा मानते हैं और आदि से अंत तक लोक-सेवा में दत्तचित्त 
रहते है । उपन्यासकार ने बाँसिल और राजसभ ! में चुने गए सदध्यों की 
यथार्थ प्रवृत्ति का उद्घाटन इन शब्दों में किया है--'कोई सुअ्नक्षिलों के 
सेवा-सत्कार में लिम्त हुआ, कोई अपने बही-खाते की देखभाल में कोई अपने 
सर और शिकार में। जाति-हित कोधवह उमज्ञ शांत हो गई । लोग मनो- 
विनोद की रीति से राजशभा में आते.........वाक्य-नैपुणय का परिचय देकर 
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चने जाते......उनमें सेबा-सभात्र का जरा भी लगाव न था |! जनता को बड़े- 
बड़े वारों से कूठा आवबाउव देकर निवराचित हो जाने पर अयते राम-रंग में 
लिप्त होकर यह व्यक्ति सब कुछ मूल जाते हैं । ऐसे व्यक्तियों का ध्येय स्वार्थ- 
वाद है | प्रेमचंद ने इनकी दुदरी चान्न को अनावृत करते हुए लिखा है कि 
यह लोग विलासमय होटलों में शराब ओर लेमोनेड पीछे हुए, देश की दरिद्वता 
श्रोर अधोगति का रोना रोते हैं। राप कपलानंद के द्वारा उपन्याध्तकार ने 
ऐसे छुद्मवेशी जन-सेवक्ों की आलोचना की है। “प्रमाश्रम!” के राज्यसभा 
में विवाचित सदस्यों की का विधि का वशन करके प्रेमचंद ने सच्चे जन: 
सेतकों का दृशलत प्रतुत किया है। लोकसेत्रा का प्रे मचंरीय आदश्श निःस्वार्थ 
सेवा-भाव मे विश्वास करता है । 


प्रेमाअ्रम' की प्रमुख समध्या जमींदारी-प्रथा है। जैसा कि पीछे कहा 
जा चुका है, जनोंदारी-प्रथा भूमिपाति और किसान से सीधा सम्बन्ध रखती है 
किन्तु अधिकारी वर्ग एवं नगर का शिक्षित वर्ग भी न्यूनाथिक मात्रा में इस 
समस्या को प्रमावित करता है । वसच्तुतः प्रेमचंद जमींदारों के साथ श्रधि- 
कारी तथा शिक्षित वर्ग को भी शोपक वर्ग मानते थे । प्रजा-उत्पीड़न में शिक्षित 
मध्यवग सामन्तवाद का हथियार बन जाता है। डाक्टर प्रियनाथ ओर कुछ 
अंशों में इफॉनश्नली ऐसे ही व्यक्ति थे । ये लखनपुर के जमीन्दार ज्ञानशड्डर 
की अनीति और अत्याचार का अपने ढंग से समर्थनक र रहे थे। इसीलिये जब 
प्रेमचंद जमीन्दारी-प्रथा के दुष्परिणामों का चित्रण करते हैं, ततब्र वे उसके 
समाज-व्यापी प्रभाव को भूल नहीं जाते । 


प्रेमचंद ने जमीन्दारी-प्रथा को 'बतंमान सामाजिक व्यवस्था का 
कलड़ चिह्न! माना है। आधुनिक नीतिवाद में विषम जीवन को प्रश्नय देना 
अ्नीति ओर अन्याय है। प्रेमचंद के प्रायः सब सामाजिक निष्कर्ष बतमान 
नीतिशाद से प्रभात्रित है। जमींदारी-प्रथा अन्यायमूलक प्रथा है। आज के 
सामन्तवादी युग में तो वह कलंक चिन्ह है ही, प्र मचंद उस परम्परा को भी 
दूषित मानते हैं, जिसने इस प्रथा को प्रश्नर दिया | राय कमलानंद के इन 
शब्दों में उपन्यासकार का मन्तव्य यथेष्ट स्पष्ट हो गया है--यह जायदाद नहीं 
है। इसे रियासत कहना भूल है, यह निरी दलाली है। इस भूमि पर 
मेरा क्या अधिकार है? मैंने इसे बाहुबल से नहीं लिया। नबान्ं के जमाने * 
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में किसो सूबेदार ने इस इलाके को आमदनी वसूल करने के लिए मेरे दादा 
को निथुक किया था । मेरे पिता पर भी नवाबों की. कया बती रही । इसके 
बाद अंग्रेजों का जमावा आया ओर यह अधिकार पिता जी के हाथ से निकल 
गय्य | लेकित राजविद्रह के पेय पिताजों ने तवमत से अ्रेजों की सहायता 
को । शांति स्थापित होने पर हमें वही पुराना अधिकार फिर मिल गया | 
यही इस रिव्रासत की हकीकत है । हम केवल लगान वसूल करने के लिए रखे 
गए हैं | इसी दलाली के लिए हम एक-दूसरे के खून से अपने हाथ रंगते 
हैं| इसी दौन-इत्या को हम रोब कहते हैं, इसी कारिंदागिरी पर हम फूले नहीं 
सम्राते | सरकार अयना मतलब निकालने के लिए हमें इस इलाके का मालिक 
कहती है, लेकिन जत्र साल में दो बार हमसे मालगुजारी बसूल की जाती हे 
तत्र हम मालिक कहाँ रहे ?! यहाँ प्रेमचंद का यह स्पष्ट मत है कि जमींदारी 
प्रथा शासकत्रग को ब्वार्थसिद्धि का माध्यम है और जमींदार यथार्थ में दलाल 
से अधिक कुछ नहीं है | फिर भी वह अपने को मालिक समभता है भश्रोर 
इसे सिद्ध करने के लिए अकारढ ताश्डव करता है । 


उपन्यासकार का मत है कि मूमि उसकी हैं जो उ सको जोते |” उसने 

अपने मन्तव्य को ओर भी ध्पष्ट करते हुए लिखा है--भूमि या तो ईश्वर की 
है, जिसने इसकी सृष्टि की, या किसान की जो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार 
इसका उपभोग करता है | राजा देश की रक्षा करता है, इसलिये उसे 
किसानों से कर लेने का अधिकार है" **“ “अगर किसी श्रन्य वर्ग या 
श्रेणी को मीरास, मिल्करियत, जायदाद, अधिकार के नाप पर किसानों को 
अपना भोग्यपदाथ बनाने की स्वच्छुन्दता दी जाती है; तो इस प्रथा को वर्तमान 
ताज व्यवस्था का कलझ समझना चाहिये !! प्रेमचंद ने यहाँ स्पष्ट मत्‌ 
' दिया है कि भूमि उसकी है ज्ञो उतका उपयोग करता है | इस दृष्टि से वह 
किसान को भूमि का अधिकारी मानते हैं । देश की रक्ता के लिए शासक 
को कर लेने का अधिकार है, किन्तु किसी अम्य वर्ग को किसानों के परिश्रम 
का फल भोगने का अधिकार नहीं है और न उसके शोषण-उत्पीड़न का | 
इस दृष्टि से जमींदार वर्ग का कोई स्थान नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर 
उपन्याक्षकार ने प्र मशकर के मुँह में कहलाया है--किसी तीसरे वर्ग की 
प्रेमचंद ने चर्चा की है, वह परोपजीवी वर्ग है ओर कृषक-वर्ग के शोषण 
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पर जीता है । प्रेमचंद ऐसे वर्ग का समाज व्यवस्था में कोई स्थान नहीं मानते, 
इसीजिए वह जमींदारी-प्रथा का विरोध करते हैं ओर उसके अवसान में 
फिसानों का हिल देखते हैं। यहाँ तक समझ लेना भो उचित होगा क्रि प्रे म- 
चंद प्रथा की वृषित समझते हैं, व्यक्ति को दंप नहीं देते । उन्होंने लिखा 
है--यह सम्बंध ही ऐसा है, कि एक ओर तो प्रजा में भय, अविश्वास ओर 
आ्राप्महीनता के भात्रों को पुष्ट करता हैं और दूसरी ओर जमींदारों को अमि- 
पानी, निदेव और निरंकुश बना देता है ।' इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है 
फि प्रेमचंद आर्थिकसामाजिक प्रथागत सम्बन्ध को दूषित मानते हैं, जिस 
ने शोषण ओर अन्याय को प्रश्नय दे रखा है | 
कक 
उद्द रथ 

प्रेम्ाश्रण” का उद्देश्य नितांत स्पष्ट है। इसमें जमींदारी-प्रथा के 
अवर्थकारी प्रभाव का चित्रण किया गया है. और यह विश्वास प्रकट किया 
गया है कि इस प्रथा के उन्मूलन से ग्रामीण समाज ओर जीवन का उद्धार 
संभव है। उपन्यासकार ने किसानों की समा ओर क्ृपक-भूमित्तति सम्ब घ- 
चित्रण में यथाथवादी दृष्टि से काम लिया है। समस्या का उपचारूचित्रण 
उसके आदश की प्रेरणा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यथाथ 
वादी समस्या का आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत किया गया है | प्रेमचंद की यह 
प्रवृत्ति प्रतिज्ञा! और सेवासदन? की परम्परा में है जिसमें यथार्थवादीप्रश्न प्रस्तुत 
किए गए हैं। 'प्रेमाश्रप! इस परम्परा की अंतिम रचना है| इसके उपरांत 
प्रेमचंद ने पुनः आश्रम-स्थापन का स्वप्न नहीं देखा ओर न लखनपुर ऐसे 
आदर्श गाँव की सृश्टि का प्रयत्त किया । सच है कि प्र माश्रम” परवर्ती कृतियों 
के आदर्श का प्रत्याख्यान नहीं करतीं, पर वे यथाथ के ग्रति पहले से अधिक 
उन्मुख हैं । 


दे 
निर्मला 


जिमंत्रा' ( १६२३ ) प्रेमचंद के लघ॒ुकाव उपन्यासों में उल्लेख्य 
है| यह मध्यवर्गय समाज और उसकी समस्याओं का चित्रण करता है | इस 
में दहेज ओर अनमेल विवाद के प्रश्न पर दृष्टिपात किया गया है। बेसे तो 
प्रेमचंद का अन्य लघुकाय उपन्यास प्रतिज्ञा' भी मध्यवर्ग की समस्या से अन- 
स्यूत है, पर उसमें ओर निर्मला में एक विशेष अंतर है । प्रतिज्ञा? में 
समस्या का समाधान सुधारवादी दृष्टि से किया गया है; 'निर्मला' केवल 
समस्या का चित्रण करता है, कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाता है 
किंतु उसका उपचार नहीं प्रस्तुत करता है। यही इसकी विशेषता है और 
एक दृश्टि से बहुत बड़ी विशेषता है | इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि 
क्रमशः प्रेमचंद का कुकाव जीवन के यथार्थ चित्रण की ओर होता जा रहा 
था। निमला? में उपन्यासकार की यथाशभ्रवादी दृष्टि आदि से अत टक 
परिलक्षित है। उसने बड़े कोशल से मुख्ये घटनाओं को “निर्मला? के चरित्र 
के आस-पास सेजोया है; ओर उसके जीवन की विषम व्यथा से प्रभावित 
दिखाया है। हमारा यह मन्तव्य नहीं है कि निर्मला? में कलागत त्रुथ्याँ नहीं 
हैं; तरुटियों हैं ओर उनका यथास्थान उल्लेख किया | पर यह भी सच है कि 


कि इस उपन्यास में यथाथनिष्ठ समाज-चित्रण प्रभावात्मक ही नहीं, हृदयद्रावक 
भी है। 


कथा 


५ आबू उदयभानु के परिवार में उनकी पत्नी कल्याणी के अतिरिक्त दो 
पुत्रियाँ और पुत्र हैं। बड़ी लड़की का भ्ाम निर्मला और छोटी का कृष्णा है । 
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निर्मला का विवाह भुवनमोहम सिनहा के साथ निश्चित हो गया था। इसी 
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मध्य उदयभानलाल की अकाल मृत्यु हो गई। उन्हें एक गुण्डे ने मार डाला 
जिसे तीन वर्ष का कारावास दण्ड दिलाने में उनका मुख्य हाथ था। परिवार 
पर विपत्ति द्वठट पड़ी | निमला का विवाह मवनमोहन के साथ नहीं हो सका: 
क्योंकि उसका पिता एक अनाथ परिवार की लड़की को अपनी बहू बनाकर 
दहेज से हाथ धोने के लिए प्रस्तुत नहीं था। कल्याणी के सन्मुख विषम 
समस्या थी। जवान बेटी का विवाह करना था, पर दहेज के लिए धन न था | 
विवशतावश निर्मला का विवाह एक बृद्ध वकील मुंशी तोताराम से कर दिया 
गया । तोताराम की"'प्रथम पत्नी से तीन पुत्र थे--मंशाराम, जियाराम और 
सियाराम | जेष्ठ पुत्र मंशाराम निर्मला का समवयस्क है । तोताराम निर्मला 
को वस्राभूषणों से प्रसन्न रखना चाहता है, पर युवती पत्नी और वृद्ध पति में 
प्रम असम्भव॒ था। निमला तोताराम का आदर करती है, कित पिता समान 
आयु के पुरुष से प्र म नहीं कर पाती । वृद्ध वकील की काम-लालसा इतनी 
बढ जाती है कि वह अपने पुत्र मंशाराम पर संदेह करने लगता है। उसे 
निर्मला ओर मंसाराम के मभ्य अनुचित सम्बंध की शंका ईष्या-जर्जर कर देती 
है | यह संदेह परिवार की सुख-शांति को नष्ट कर देता है। मेँशी तोताराम का 
मनोभाव निर्मला समझ जाती है। पतिके मनसे संदेह निकालने के निमित्त वह 
मंसाराम के प्रति क्र रतत का अभिनय करती है। जब मंसाराम को निमला 
के व्यवद् र-परिवतन का वास्तविक कारण ज्ञात होता है, तब उसके स्वाभि- 
मानी हृदय पर दारुण आधात लगता है। इसी आघात में उसकी मृत्यु हो 
जाती है किन्तु प्रस्थान के पूर्व तोताराम का शंकाजनित भ्रम दूर हो 
जाता है। 

म॒शी तोताराम पत्र-शोंक में जजर हो गए, । उसके प्रति अपने दुव्यंवहार 
की स्मृति से उन्हें ओर भी कष्ट होता । उनके संदेह ने उनके सबसे होनहार 
पत्र के प्राण ले लिए थे । निर्मला के प्रति तोताराम का संदेह टूट गया था । 
जिस डाक्टर ने मंसाराम का इलाज किया था, वह भुबनमोहन था जिससे 
पहले निर्मला का विवाह निश्चित हुआ था । मुवनमोहन की पत्नी सुधा ओर 
निमला का परिचय साहचय में परिणत हो गया । भ्रुबनमोहन को यह ज्ञात 
हो गया कि निर्मला ही वह लड़की है जिससे पहले उसका विवाह निश्चित 
- इआ था | उधर निर्मला की छोटी "बहन कृष्णा का विवाह भवनमोहन 
भाई से हो गया | इसी अवसर पर निंमला को ज्ञात हुआ कि डाक्टर साइब्र 
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ही वह व्यक्ति हैं जिनसे उसका विवाह दहेज के कारण नहीं हो पाया था | 
निमला इस समाचार से विचलित न हुई। पर भुवनमोहन के हृदय में उस 
के प्रति आकांत्ा जाग्रत हो उठी । 


उधर तोताराम के सुख-बेभव की दीवार ढदने लगी । पुत्र शोक से वह 
विश्रद्डल हो गए,। वक्राधत का चलना मन्द पड़ गया | तोताराम के ह्विंतीय 
पुत्र जियाराम ने अपने पिता को अवजश्ञा आरम्म कर दी | वह आात-बात पर 
तोताराम का तिरस्कार करता है। एक दिन उसने निर्मला के आभूषणों की 
पेटी चुरा ली। बात खुल गई । पुल्चिस द्वारा पकड़े जाने के मय से उसने 
आत्महत्या कर ली | तोताराम पर वज्र-त्हार हो गया। उनकी रही-सही 
शक्तियों ने भो घाथ छोड़ दिया | उधर निर्मज्ञा से एक पुत्री हुई थी | दिन 
प्रति दिन बढ़ती दुरावस्था ओर प्रभाव में उसे बच्ची का भविष्य अन्धकारमय 
दृश्टिगत होता था। हृदय पर पड़े अ्नवरत प्रहारों ने उसे कठोर बना दिया था | 
वह पाई पाई को पकड़ने लगी । उसके कठौर व्यवहार,से त्रस्त हो सियारामु 
एक साधु के साथ चला गया। दुभभांग्यग्रत तोताराम उसे खोजने के लिए, 
घर से निकज्ञ पड़े | निम॑त्रा अपनी दुरावस्था में अकेली रह गई | चिन्ताओं 
ने उसकी सदभावनाओं पर आवरण डाल दिया था और बह कठोर कटु हो 
गई | यहाँ तक कि उसे अपनी पुत्री से भी विरक्ति होने लगी । जब मन बहुत 
उद्विग्न होने लगता तो वह सुधा के घर चन्नी जाती। एक दिन सुधा की 
अनुपात्थिति मं डाक्टर भुवन मोहन ने निमला से हृदयस्थ, आकाँच्षा प्रकट 
कर दी | निमला पर मानों बच्नाधात हो गया | सुधा को जब्न यह शात हुआ 
तो उसने पति की भत्सना की । ग्लानि ओर लजावश डाक्टर ने विष खा लिया 
पति की म॒त्यु के पश्चात्‌ सुधा अपने देवर के साथ घर चली गई । निर्मला 
के लिए चारों ओर अधेरा था। द्रव्य के अभाव, चिन्ता शोक और असफल 
जीवन की ममसेदी पीड़ा ने उसे पीस डाला । उसको रोगावस्था बढने लगी | 


मृत्यु के समय उसकी जीवन-व्यापी वेदनाओं का अन्त हो गया | मुंशी 
तोताराम दाह के समय श्रा पहुँचे | 


वस्तु 


उपन्यास की मुर्ख्य कंथा निर्मला की कहानी है | गौण कथाओं में 
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सुवा-मुवनमोहन को कहानो उल्लेख है। इस कराती को फ्मज्ञा-्तोताराम 
की मुख्य कथा के साथ भल्लीमाँति अनुस्यूत किया गया है। निर्मला की बहन 
कृष्णा का प्रसंग कथा अपेक्षाकृत संज्षिप्त है, पर वह भी मझ्य कथा के प्रसार 
की सीमा म॑ आ जाती हद | इन कथाओं के सम्बन्ध-सत्र पात्रों के पारस्परिक 
सम्बन्धों द्वाद निर्मिति हुए हैं, घटनाओं द्वारा कम ।७ कृष्णा निर्मला की बह 
हैं, उसका विवाह भुवनमोहन के माई से होता है। भवनमोहन वह व्यक्ति है 
जिससे पहले निर्मत्ला का विवाह निश्चित हुआ था । उसकी पत्नी सुधा निर्मला 
की सहेली है ओर वह निमला के पति का मित्र है| इनका पारस्परिक सम्बन्ध 
उपन्यास की कथावत्तु में सन्निददित कथाओं के सम्बन्ध-सत्र हृढ़ करता है। 
'निर्मला” का कथानक पर्याप्त संगठित है। समस्त घटनाएँ एक 
दुर्भाग्यग्रन्‍्ष लड़की के जीवन के चतुर्टिक केन्द्रित हैं। उपन्यासकार निर्मला 
की करुंण-कहानी को अधिकाबिक प्रभावतीत्रता प्रदान करना चाहता है। 
इसीलिए वह घटनाओं का एक सुनिश्चित क्रम अपनाता है। यह घटनाएं 
समुचित वेग से लक्ष्यप्राप्ति को श्रग्नसर होती हैं। इसी सम्बन्ध में उपन्यास- 
कार ने अनेक स्थानों पर आकश्मिकता और संयोग का प्रयोग किया है | 
उनन्यास में इनका आपधिक्य अरुचिकर हों उठा है| अ्रतण्व कथा-विकास भी 
नैसर्गिक पद्धति पर नहीं हुआ है। कुछ घटनाएँ-जेसे उठयभानु की मत्यु, 
मंसाराम द्वारा साँप का मारा जाता आदि-तो स्पष्ट ही अवसर के अनुकूल 
गठली गई हैं, उनमें संयोग की स्पष्ट छाप है | यदि 'निर्मला' की कथा इतनी 
हृदयद्रावक न होती तो संयोग श्रोर आकृत्मिकता का आधिक्य उसका प्रभाव 
यथेष्ट कम कर देता । उपन्यास का अन्त इतना मार्मिक है कि इस ओर ध्यान 
जाता ही नहीं | पराकाष्ठा (0]॥785) का प्रभाव अमिट है और समग्र-प्रभाव 
हृदयद्रावक | 


६ ८७ 


निर्मला' एक दुखान्त उपन्यास है। विषय का विषाद रोचकता का 
प्रतिबन्ध है। उपन्यास की नारथिका की जीवन - व्यापी कथा को प्रेमचंद ने 
आधिकाधिक प्रतावतीतता प्रदान की है क्‍योंकि वह उसके जीवन की करुणा 
से उपन्यास के वातावरण की सब्टि करना चाहते हैं। इसलिए रोचक परि- 
स्थितियों के निर्माण के प्रति वह सचेष्ट नहीं हैं। फिर भी मोटेराम शास्त्री 
द्वार कछ रोचकता का समावेश हो गया है| मोटेराम की पेटकता से अधिक 
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उनकी कार्यविधि हाल्यन्मनोरञ्ञत की योजना करती है | मोटेराप की उपस्थिति 
से कछ रिलीफ' मिल जाती है, अन्यथा दुखान्त कथानक का गइरा जिषाद 
पाठक को अ्रभिभूत किए रहता है । 


पात्र 


$ 

निर्मला? के पात्र चरित्र-विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं, उनका 
महत्व एक सामाजिक समस्या के अंग-रूप में अधिक है | पात्रों का व्यक्तित्व 
समस्या-चित्रण के आवीन अधिक है, उनका स्व॒तन्त्र अस्तित्व बहुत कम है । 
निमला के चरित्रांकत में उपन्यासकार ने परिस्थितियों के प्रभाव की कलक 
दिखाकर उसके स्वतन्त्र अस्तित्व का परिचय अवश्य दिया है। अभाव और 
दुरावस्था में मानव प्रकृति कोर ओर कट हो जाती है | निर्मला के चरित्र में 
यही दृष्टव्य है। उसके परवर्ती चरित्र की कठोरता परिस्थित्नियों की देन है, 
निर्मला का निजी स्वभाव नहीं | पर चरित्र-चित्रण की इस कलात्मक प्रणाली 
का निर्माण के चरित्र में उपयोग परिसीमित है | इसका पूरा-पूरा उपयोग 
उपन्यासकार नहीं कर पाया है। निमला के चरित्र में मानसिक घात-प्रतिधात 
सर्वाधिक है, अतएव उसमें अपेक्षाकृत सजीवता भी है । उसी के चरित्र द्वारा 
नारी-मनोविज्ञान का सूद अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस दृष्टि से उसका 
चरित्र प्रेमचन्द के विशिष्ट चरित्रों में परिगणेय है| 

निमला! के विशिष्ट पात्रों की चरित्र-श्याख्या निम्नांकित है-- 
निर्मला का जीवन विवाद की विशद्‌ कथा है। बाल्यकाल की सुखद क्रीड़ाओं 
के बाद उसने योवन का स्वप्न-संसार बनाना भी न सीखा था कि दुर्भाग्य ने उसे 
एक वृद्ध विधुर वकील की पत्नी बनना दिया । उसका पति तोतारामा उसे 
वच्चाभूषणों से सन्तुष्ट करना चाहता है किन्तु निम॑ला को 'न जाने क्‍यों तोताराम 
के पास बैठने और हँसने में संकोच होता था। इसका कदाचित्‌ यह कारण था 
कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर 
झुका कर, देह चुराकर निकलती थी, अब उनकी अवस्था का एक आदमी 
उसका पति था | वह उसे प्र म की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। 
उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती 7 
पति से निराश उसका ह॒एय बालकों के लालन-पालन में व्यस्त रहना चाहता 
हे किन्तु अतृप्ति की वेदना बड़ी विषम थी। उसके हृदय में विधाद की 
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ज्वालासी दहकती रहती थी, जिसकी असल देदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर 
रखा था ।! उसको कामनाए होम हो चुकी थी, फिर भी पति का साहचर्य 
निभाना पड़ता था। उपन्यासकार ने इस दशा में उनकी मर्मवेदना का वर्णन 
करते हुए लिखा है-- हृदय रोता था, पर मुख पर हँसी का रंग भरना पड़ता 
था। जिसका मुह देखने को जी न चाहता था, उसके सामने हँस-हँस बातें 
करनी पड़ती थीं । जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान 
लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी व्ृणा, जितनी मम्म-वेदना होती 
थी, उसे कौन जान सकता है ? उस समय उनकी यही इच्छा होती थी कि धरती 
फट जाय और मैं उसमें समा जाऊँ |? आत्मपीड़ा और* मनोव्यथा का यह 
दुस्सह भार उठा कर उसे क्या मिला? पति का तिरस्कार और सन्देह | 
तोताराम को निर्मला और अपने ज्येष्ठ पुत्र मंसाराम के मध्य अनुचित सम्बन्ध 
का सन्देह हुआ | पति के इस सन्‍्देह से मर्माहत निर्मला ने उसका भ्रम दूर 
करने के निर्मित्त मंसाराम के ग्रति जिस क्ररता का अमिनय किया, उसने 
उसकी अन्तवँंदना को शतगुणा कर दिया। बुद्ध पति की तृष्टि के लिए. उसे 
जो रूप भरने पड़े, वे उसकी विवशता की सच्ची व्याख्या हैं। वह जीवन-यज्ञ में 
त्ल-तिल जल रही थी | उधर बढ़ती हुई दुरावस्था ओर श्रभाव में पुत्री के 
जन्म ने उसे ओर भी संकट में डाल दिया। भविष्य की अंधकारमयता उसे 
अभिभूत करने लगी। उसकी पुत्री को उसी की भाँति किसी अपात्र के गल्ले 
न मद दिया जाय, इसकी चिंता ने उसे घर के व्यय में >८-शंह के लिए. 
बाध्य किया . । जीवन के विषम-पात्र में विषाक्त घूट पीते-पीते उसकी चेतना 
मर रही थी । परिस्थितियों ने उसके स्वभाव की कोमलता और मधुरता छीन 
ली | वह कठु ओर कठोर हो उठी | दुर्भाग्य से लड़ते-लड़ते वह उस स्थिति 
को पहुंच गई थी जहाँ टूटना ही अवशेष था। पति चला गया, निराश्रित 
संताप में परपुरुष ने प्रे म-प्रस्ताव किया-उसका मम निर्मम आधातों से छलनी 
हो गया। मन जजेर हो गया था, शरीर भी हटने लगा। मृत्यु का अंधकार 
जीवन के भ्रवसान पर छा गया। एक संघ्या को जब पशु-पत्षी अपने-अपने 
बसेरे को लोट रहे थे, निर्मला का प्राण-पक्ती भी दिन भर शिकारियों के 
निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों ओर वायु के प्रचंड कोकों से आहत और 
व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया । ० 

बद्ध वकील तोताराम तीन-तीन पुत्र के होते हुए. भी शक युवती से 
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विवाह कर अपने परिवार की सुख-शांति में आग लगा देता है। युवती पत्नी 
की आवश्यकता को वह खेल-तमाशों ओर वस्त्राभूषण से एण करना चाहता 
है। असंभव को संभव करने के उसके विवेकहीन प्रयत्न उसे हास्यास्पद बना 
देते हैं। मिथ्या वीरत्व और साहस की डींग मारकर वह बीते यौवन का चमत्कार 
टिखाना चाहता है। झ्दि उसकी वत्तियाँ यहाँ तक सीमित रहती तो 
उसकी आलोचना का विशेष अवसर न उपस्थित होता, किंतु उसके मन का 
कलुष पुत्र ओर पत्नी के मध्य अनुचित सम्बन्ध का सन्देह करने लगा। काम- 
वासना ने उसका विवेक नष्ट कर दिया था। वह अपने होनहार ओर सच्चरित्र 
पुत्र का शत्रु बन गया | उसकी सन्देहशीलता ने पुत्र को गह-परित्याग के लिए, 
वाध्य किया | उसे अपनी सन्देहबृत्ति का महँगा मूल्य चुकाना पड़ा । पुत्र के प्राण 
लेकर ही उसका भ्रम दुर हुआ। तब ग्लानिमय पीड़ा के परिताप से व्याकल 
तोताराम अपने मनः स्थैये को न पा सके। “यों तो जवान-बूढ़े सभी मरते हैं, 
लेकिन दुःख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली । जिस दम 
यह बात याद आ जाती, तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट 
जावगी-मानों हृदय बाहर निकल पड़ेगा ।! उसकी बृद्ध वासना का यह पहला 
वलिदान था। बहुत शीघ्र ही दूसरा पुत्र भी मर गया और तीसरे ने किसी साधु 
का साथ कर लिया । इन प्रह्मरों से तोताराम क्षत-विक्षत हो गया । उसकी कार्य 
शक्ति मन्द पड़ने लगी | इसी के साथ अभाव और दुरावस्था ने उसके जीवन 
की शाखा-प्रशाखाओ्ओं को जकड़ लिया अंत में अपने वद्ध हाथों से युवती पत्नी 
की चिता जलाकर वह अपने अभिशप्त जीवन के अवशेष दिन व्यतीत करने 
के लिए रह गया | 


तोताराम का ज्येष्ठ पुत्र मंसाराम राच्चरित्र और होनहार युवक था । 
उसके स्वस्थ ओर निर्मल जीवन में उसके शंकालु पिता ने घुन लगा दिया। 
उसकी स्वाभिमानी प्रकृति मिथ्या सन्देह के मर्मान्तिक प्रहार को न सह सकी | 
घृणित कलंक का जीवन उसे ग्राह्म न था। उसकी मानरच्ा और निमला की 
आत्मरक्षा के लिए उसे प्राणों का बलिदान अभीष्ट था। उंसका वलिदान 
निमला के चारित्र की निष्कलंकता का प्रयोजन था | 


निर्मला के माहल्ड” चरित्र सुधा का चरित्र-द्प और ओज से पूर्ण 
है.। उसकी चरित्रगत प्रवत्तियाँ प्रारम्भ से ही उसकी वे यक्तिक विशेषताश्रों 
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की छाप लिए हैँ | पति की सामान्य चारित्रिक दुबंलता उससे सही नहीं जाती | 
उसकी इस असहनशीलता का परिणाम है उसका वेधव्य | पर एक लम्पट व्यक्ति 
की पत्नी कहलाने की अपेक्षा वह विधवा होना -अधिक पसन्द करती है | 
उसने निर्मला से निःसंकेच कहा था--'ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा 
नहीं समझती । दरिद्र प्राणी उस घची से कहीं सुखी है, जिसे उसका घन साँप 
बनकर काटने दोड़े | उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना 
उससे कहीं मुश्किल ।” सुधा के चरित्र की यह विशेषता उसकी हृद नैतिकता 
की परिचायक भी है" 


समाज 


'निर्मला! मध्यवर्गीय समाज का चित्रण करता है| उपन्यासकार ने 
समाज-चित्रण के श्रन्तगंत समस्था-चित्रण का पूरा ध्यान रखा है| इस 
उपन्यास में उसने अनमेल विवाह और दहेज को समस्या पर दृष्टिपात किया 
है | ददेज ओर अनमेल*विवाह का पारस्परिक सम्बन्ध दिखाकर उसने इन 
कुप्रथाओं को व्यापक सामाजिक दुष्प्रभाव के रूप में पकट किया है / उपन्या 6 
की समस्या कथा में बड़ी कुशलता से पिरोई गई है | निर्मला की माँ दहेज न 
दे सकने के कारण उसका विवाह तोताराम के साथ करती है । तोताराम 
आयु में निमला के पिता के समान हैं | इस अनमेल विवाह के मूल में दहेज 
प्रथा है | निर्मला से अनमेल विवाह की भाँति ही अनेक अनमेल तिवाहों के 
मूल में दहेज की समस्या वर्तमान है। दहेज न दे सकने के फलस्वरूप 
अनमेल विवाह ओर उसके परिणाम-चित्रणु-में एक स्पष्ट क्रम है | तोताराम 
के परिवार के भग्न-खंडहर अ्नमेल-विवाह के घातक परिणाम की ओर सकेत 
करते हैं | निमला के जीवन की निस्सीम करुणा ओर विफलता इसके कठिन 
प्रतिफल का परिणाम है । इसी के कारण उसका जीवन नष्ठ हो गया-योवन 
में श्मशान की राख उड़ने लगी। इसीलिए मृत्यु-शय्या पर उसने अपनी पुत्र 
के निमित रुक्मिणी से कहा था-- चाहे क्‍्वॉरी रखियेगा, चाहे विष देकर 
मार डालियेदा, पर कपात्र के गले न मद्िए्गा ! यहाँ कुपात्र से उसका 
आशय अनमेल पात्र से है। निमला के इन शब्दों में उसकी ममंब्यथा ही 
नहीं है अपितु विफल जीवन मारी-समाज की अन्‍्तर्वेंदना परिव्याप्त है | 
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उद्द श्य 

'निममल्ा? के पूर्व 'सेवासदन! में भी दहेज और अनमेल विवाह के 
प्रश्न पर दृष्टिपात किया था। उसमें मी नारी-जीवन की दुरावस्था से इन 
प्रथाओं का सम्बन्ध दिखाया गया। सुमन की वेश्यावत्ति का मुख्य कारण 
अपात्र के साथ उसका अनमेल विवाह था। तोताराम और गजाघर की 
अवस्था में अंतर अवश्य है, पर दोनों ही अपनी पत्नियों के लिए अपात्र थे | 
गजाधर स्वभाव के कारण, तोताराम आयु के कारण। सिवासदन? की भाँति 
“निर्मला? में इन समाजिक कुप्रथाओं का समाजव्यापी' प्रभाव नहीं अंकित 
किया गया है, पर उपन्यासकार निर्मला? की समस्या को व्यक्तिगत-समस्या 
नहां मानता, वह इसे समाजिक-समस्या के रूप में ग्रहण करता -है। “निर्मला 
क कहानी केवल उसकी ही नहीं, हमारे समाज की अनेक निर्मलाओं की है। 
वस्तुतः दहंज और अनमेल विवाह की समस्याओं के समाज व्यापी प्रभाव को 
समभने के लिए 'सेवासदन” श्लौर “निर्मला”, दोनों कृतियों का अध्ययन 
आवश्यक हे | 


सका सायाम्य +मयाशकालकात [इक पदक, ७७#ंधआ मेज 


७ 
रंगभूमि 


रंगभूमि! ( १६२४ ) प्रेमचंद का सबसे बृहद्‌ उपन्यास है| इसके 
समाज-चित्रण में बड़ी व्यापकता है । इसमें हिंदू, मुसलमान और समाज के 
जीवन-चित्र पस्तुत किए गए हैं। ओआद्योगिक शोषण, राजनीतिक परतंत्रर्ता 
ओर संघर्ष से ओतप्रोत इस उपन्यास में भारतीय जीवन के अनेक पत्षों पर 
दृष्टिपात किया गया है ।“ बढ़ती हुईं पूं जीवादी सभ्यता के सम्पक में आने पर 
ग्राम जीवन की सरल-संतोषमयता के अस्त-व्यस्त होने का चित्रण उपन्यासकार 
ने बड़ी कुशलता से किया है.॥ इस उपन्यास में ग्रे मचंद ने तत्कालीन भारतीय 
राजतंत्र का शोषण-दमन निरभ्र रूप खोल कर रख दिया है । उन्होंने यह भी 
स्पष्ट अद्वित किया है कि शोषण और दमन की प्रतिक्रिया संघर्ष का रूप 
धारण कर लेती है । 'रंगभूमि! समाज़-शास्त्रीय दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण 
रचना है, प्रेमचंद के राजनीतिक, साहित्यिक और धार्मिक विचारों के 
श्रध्ययन की दृष्टि से भी उतनी ही उल्लेख्य कृति है । वस्व॒तः इसमें महा- 
काब्य का सा व्यापकत्व और गांम्मीय है । ४ 

कथा 

बनारस के निकट पॉडिपुर ग्राम में सूरदास नामक एक अ धा भिखारी 
रहता है। वह पॉडेपुर की कुछ परती जमीन का स्वामी है | यह भूमि उसे 
पुरखों से विरासत में मिली थी। भूमि पॉडेपुर निवासियों के पशुओं के चरने 
आदि की दृष्टि से बड़ी सुविधाजनक थी । जान सेवक नामक एक ईसाई 
उद्योगपति इस भूमि पर सिगरेट का कारखाना बनाना चाहता है। वह 
सूरदास से भूमि क्रय करने के लिए. बातचीत करता है, पर सूरदास पूर्वजों की 
भूमि बेचने से इन्कार कर देता हैं | सिद्धांत से थी वह श्रोद्योगीकरण को 
मनुष्य के नैतिक पतन का कारण माता है, अतएव वह भूमि देने के 
लिए प्रस्तुत नहीं होता । 
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हि 


जान सेवक का बंगला सिगरा में था। उसके पिता सेना-विभाग से 
अवकाश प्राप्त थे । जान सेवक के पत्र का नाम प्रभु सेबक ओर पुत्री का 
सोफिया था | सोफिया की अपनी माँ से नहीं बनती क्‍योंकि उसकी धर्माष 
माँ पुत्री की जिज्ञामु ओर तकरील प्रकृति को ईसाई धर्म के प्रति उसकी 
अनास्था समझती है । जानसेवक इस ओर विशेष ध्यान नहीं देते क्योंकि 
उनकी समस्त द्रत्तियाँ उद्योग-व्यवसाय की ओर लगी रहतीं हैं | सूरदास का 
नकारात्मक उत्तर पाकर भी वह हतोत्साह नहीं होता । 


बनारस म्युनिसितल बोड के अध्यक्ष राजा महेदखकुमार थे | उसकी 
पत्नी इंडु कु वर भरतसिह की पुत्री थी । भरततिद की पत्नी का नाम जाहवी 
था। वह अपने पत्र विनय को एक आदर्श जाति-सेवक बनाना चाहती है। 
एक अबसर पर सोफिया स्वयं घायल होकर अग्मि से विनय की रक्षा करती 
है| इस प्रकार कुबर भरतर्सिद के परिवार से उसका परिचय घनिष्य्ता में 
परिवर्तित हो जाता है। माँ के निमम व्यवहार से ज्ुब्ध होकर वह रानी 
जाह्नवी के घर रहने लगती है, जहाँ उसकी बालसरडी इंदु भी उपध्यित थी। 
इन्दु ओर राजा महेन्द्रकुमार में न पटती थी, इसलिए वह पित॒-गह में रह 
रही थी। सोफिया और कुँवर भरतसिंह के परिवार की घनिष्टता से जान 
सेवक ने पूरा,पूरा लाभ उठाया। उसने म्युनिसिपेलिटी के प्रधान राजा 
महेन्द्रकुमार के हस्तक्षेप द्वारा, सूरदास की भूमि प्राप्त करने की चेष्टा की । 
महेन्द्रकमार भूमि दिलाने के लिए प्रस्तुत हो गए। 


सोफिया सूरदास की भूमि पर अपने पिता के आधिपत्य के विरुद्ध 

थी। उसे यह घोर श्रन्याय प्रतीत होता था कि एक निधन और अपाहिज 
की भूमि व्यक्तितत लाभ के लिए,बलपूर्वक ली जाय । इसी मध्य इंदु से 
अपमानित उसका हृदय प्रतिशोध के लिए तड़प उठा। राजा महेन्द्रकुमार 
की आज्ञा से भूमि जान सेवक को मिलने वाली थी । उन्हें नीचा दिखाकर 
सोफिया इंदु के गव को दलित करना चाहती थी | इसके लिए. उसने जिला 
अफसर क्लाक को अपने प्रे मद्मथ द्वारा प्रभावित कर उस सरकारी आज्ञा 
को भंग कराना चाहा जिसके अनसार भूमि जान सेवक को दी जाने वाली 
थी | महेन्द्र ने इसके विरुद्ध मवनर न्से अपील की । उनकी विजय हुईं और 

- क्लाक का तवादला बर्नारम से उदयपुर कर दिया गया। विमय इन दिनों 
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उदयपुर में बंदी था। उसे विद्रोहियों का सहयोगी समझ कर पकड़ा गया 
था | सोकिया श्रोर विनय में परस्पर प्रेम था। सोफिया उससे मिलना चाहती 
थी, संभवत्र हो तो उसे बंदीणइ से मुक्त कराना चाहती थी। अ्तएव उसने 
क्ाऊ के साथ उदयपुर जाने का निश्चव किया | क्लाक सोफिया की 
मनोगत भावना से परिचित न था । वह समझता था कि सोफिया उससे 
विवाह कर लेगी । इस आशा से वह सोफिया को साथ ले जाने के लिए 
प्रस्तुत हो गया । 


छः 


क्लाक पोलिटिकल एजेन्ट के पद पर नियुक्त होकर उ दयपुर गया था | 
यद्यपि सोफिया और क्लाक का परस्पर विवाह नहीं हुआ, किंत उनकी घनिष्ठता 
के कारण बाहर वाले उन्हें पति पत्नी समझते थे | सोफिया विनय को छुड़ाने 
के निमिच्त क्लाक के साथ रह रही थी | उसने क्लाक॑ को लक्ष्यसिद्धि का 
साधन बना रखा था । जिया उसके अधिकार का उपयोग करके बंदीणह 
में विनय से मिली उसने/ की उन शंकाश्ं का निवारण कर दिया, जो विनय 
के हृदय में क्लाक के संग उसे देखकर उठी थीं। सोफिया ने विनय को बंदी- 
गृह से मुक्त कराने का आदेश-पत्र प्राप्त कर लिया किंतु विनय ने बंदीगह 
न छोड़ा ! 


इधर कु बर भरतसिंह को विनय के बन्दी होने का समाचार मिल चुका 
था। उन्होंने नायकराम पणडा को बंदीगह से विनय को मुक्त कराने के लिए 
उदयपुर भेजा ; नायकराम चठुर ओर साहसी व्यक्ति था। उदयपुर पहुँच 
कर उसने जेल के दरोगा से मेल-जोल कर लिया । उसी की सहायता से वह 
जेल में विनय से मिला। पिता ओर माता की वियोगजन्य कशवस्था का 
उल्लेख कर उसने विनय को जेल छोड़ने के लिए राजी कर लिया। दोनों 
व्यक्ति जेल फाँद कर बाहर आ गए.। संयोगवश उसी दिन उदयपुर में एक 
काण्ड ही गया था। क्लाक की मोटर के नीचे दबकर एक मनुष्य मर गया 
था। अत्याचार क्ुब्ध जनता का असंतोष ओर रोष फट पड़ा। वह क्लाके 
की मोटर घेर कर खड़ी हो गई। क्लार्क ने गोली चला दी । एक आदमी 
मर गया । उद्विग्न ओर क्रद्ध जनता ने कक्‍लाक का बेंगला घेर लिया। 
उत्तेजित जनता को सोफिया समझा रही' थी कि विनूय ओर नायकराम भी 
वहाँ पहुँच गए, । सोफिया के पत्थर लगते ही विनय ने विद्वोहियों के नायक- 
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बीरपाल पिंह पर गोली चला दी । बीराल बच गया | जनता और पुलिस 
में ई ट-पत्थर व गोलियाँ चलने लगी | इसी मध्य वीरपाल घायल सोफिया 
की उठा ले गया | 

इस दुघंटना से राज्य में हाह्कार मच गया । अंग्रेजी सरकार के 
हस्तत्ेव के भय से राज्य के अधिकारियों ने अपराधियों की पकड़-घकड़ में 
असाधारण ततरता दिखाई । अपराधी कम, निरपराधी अधिक पकड़े ग 
न्देहमात्र से लोगों को क्ररतम यातनाएँ दी जाती थीं | रियासत को इन 
अत्याचारों म॑ं विनय का भी सहयोग प्राप्त था। सोफिया को खोकर उसका 
मानसिक सन्तुलन नष्ट हो गया था। वह क्ररकर्मा प्रजा पीड़क बन गया | 
राज्य के अत्याचार और क्रर दण्ड नीति से क्षब्ध होकर सोफिया उस 
विद्रोही दल में सम्मिलित हो गई, जिसका नायक उसे उठा ले गया था | 
एक दिन बन में सोफिया ओर विनय की भेंट हो गई। सोफिया ने विनय 
के अ्त्याचारों के कारण उसकी प्रताड़ना की ओर उसके साथ जाने में अपनी 
असमथता प्रकट की । लजञ्जित विनय वहाँ से लोट आया | _ 

इसी मध्य जाह्नवी का पत्र पाकर विनय बनारस चल दिया। उधर 
क्रांतिकारियों की उग्रनीति के फलस्वरूप होने वाले हृत्याकाए्डों के कारण 
सोफिया ने उनका साथ छोड़ दिया था। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई | 
सोफिया को विनय के प्रति अपने पिछुले व्यवहार के कारण बड़ा दुःख 
था| उसने विनय से क्षमा याचना की | दोनों ने साथ रहना निश्चित 
किया | बीच रात्ते में ट्रेन छोड़कर वे एक गाँव में रहने लगे। सोफिया 
विनय पर मोहित थी। पर रानी जाह्वी की अनुमति के बिना विवाह 
नहीं करना चाहती | एक वध के एकान्त जीवन के उपरांत विनय और 
सोफिया बनारस जा पहुँचे। सोफिया और विनय के आगमन से रानी 
जाहबी के अतिरिक्त उनके परिवार के अन्य व्यक्ति भी प्रसन्न हुए | » 

सूरदास के विरोध के बावजूद भी उसकी भूमि ले ली गई थी और 
उस पर सिगरेट का कारखाना खुल गया था। जान सेवक उसकी प्रगति 
में तन-मन से लगे थे किंतु कारखाना खल जाने से पाण्डेपुर का बाता- 
वरण पूर्णातयां खराब हो गया था। वहाँ के सरल-संतोषमय जीवन में 
दुष्बृत्तियों का प्रवेश हो -गया था । पाण्डेपुर में जुआ घर और वेश्यालय 
छूल गए। नई आयु के लड़के विशेष रूप से कुबासनाओं के शिकार 
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हो गए. थे | गाँव की आत्मीयता समाप्त हो चली थी। इसी मध्य जान 
सेवक मिल के मजदूरों के मकानों के निमित्त पाण्डेपुर की बस्ती खाली 
कराने का प्रस्ताव रखा। इस निर्वासन-चेष्टा में पास्डेपुर के निवासियों का 
नाश निहित था ऊकिंठु वे किसी प्रकार का सक्रिय प्रतियाद करने मे असमर्थ 
थे। सरदास से यह अन्याय नहीं सहा ग़या। उसने प्राण रहते अपने 
फोपड़े की रक्षा का निश्चय किया | 


पाण्डेपुर खाली कराने की सरकारी आज्ञा आते ही निवासियों की 
भूमि ओर मकान का सुआरवजा निश्चित करने में श्रधिकारियों ने बड़ी 
धॉघली की | मुआवजा पाने के पूव ही पासडेपुर निवासियों को घर खाली 
करने पड़े । इससे जनता में बड़ा अ्रतंतोष फेला। बाध्य होकर राजा महेंद्र 
कुमार ने अपने पास से मुआवजा देता प्रारम्भ किया। सूरदास ने मुआवजा 
लेने से इन्कार कर रिया। उसने घोषणा की किप्राण रहते वह मोपड़ी 
नहीं खाली करेगा क्योंकि वह अनीति और अस्याय के सम्मुख कुकना नहीं 
चाहता | उसकी हृढ़ता राजा महेन्वकुमार का अपमान बन गई । उन्होंने 
पुलिस को आज्ञा दी कि सरदास की भोपड़ी गिरा दी जाय | जनता में 
सनसनी फेल गई | उद्धग्न जन-समूह को शांत करने में प्रचेश एक स्वर्य॑- 
सेवक को पुलिस ने गोली मार दी । विनय ने उसका स्थान ग्रहण किया। 
पुलिस के सिपाहियों ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से इन्कार 
कर दिया । 
सरकार ने जब यह रुख देखा तो कलाक को राजपूताना से बुलाकर 
यहाँ की स्थिति संभालने के लिए. विशेष-अफसर नियुक्त किया | जनता का 
क्रोध शासकों के व्यवहार से बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने जान सेवक 
को घेर लिया। जान सेवक का जनता ने पीछा किया। सूरदास ने जनता 
के तूफान को रोकना चाहा | कक्‍्लाक ने समझा कि वह जनता को भदकाने 
की चेड़ा कर रहा है। उसने सूरदास को गोली मार दी। सोफिया वहाँ 
उपस्थित थी । उसने तत्काल सूरदास को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसकी 
मृत्यु हो गई । उचर सूरदास पर प्रद्यर होते ही जनता क्रोध से उन्मत्त हो 
गई थी । -वह मारने-मरने को प्रस्तुत थी। क्निय मी वहाँ उपस्थित था। 
उसने देखा कि अनर्थ हुआ चाहता है, अतएव जनता को रोकना चाहा । 
जनता उदयपुर में विनय के जन-्उत्पीड़न सम्बन्धी पूर्व कृत्यों को भूली नहीं 
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थी। उसे विनय के संदभाव पर अविश्वास था। जन-पमूह के व्यंग्मय 
शब्दों द्वारा दत्कारे जाने पर विनय का स्वाभिमान आवेश में बदल गया | 
अपनी ईमानदारी: देश प्रेम ओर बीरता का प्रमाण देने के लिए उसने गोली 
मार कर आत्महत्या कर ली। जन-समूह में हाह्कार मच गया। उसकी 
आलोचना करने वाले प्रसंशक बन गए। रानी जाह्नवी को पुत्र की वीर- 
मृत्यु पर ग था किंतु सोफिया का हृदय मर्मान्तक पीड़ा से रो पड़ा | विनय- 
विहीन जीवन में उसे कोई आकर्षण न रहा । उधर उसकी माँ उससे 
कलार्क के साथ विवाह करने ध्का आग्रह कर सही 4थी । इस स्थिति से 
निवुत्ति पाने के निमित्त उसने नदी में डब कर प्राण-विसर्जन कर दिए |...” 
राजा महेन्रकुमार की दोरंगी नीति अनावत हो गई थी । म्युनिसि- 
पैलिटी में जनवादी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया था। राजा साहब पर 
अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उन्हें स्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया | 
उधर उनकी पत्नी इन्दु अपनी जाहवी के साथ समाजस्सेवा के पथ की 
अनुगामिनी हुई क्योंकि उसे अपने पति की स्वाथपरता असह्य थी। राजा 
साइब अपनी परेशानियों का कारण सूरदास को समभते थे | सूरदास की 
मृत्यु के उपरांत भी उनकी हृदय हू प-ज्वाला से जल रहा था। सूरदास की 
स्मृति में परास्डेधुर में प्रस्थापित उसकी मूर्ति तोड़ने के प्रयत्न में उन्हें अपने 
प्राणों से हाथ घोना पड़ा। उनकी हे प्ाग्नि ठएडी पड़ गई |, 
| व्र्तु 
। अति मन क क चना शक मि? प्र मचंद के रचना-कोशल का महत्‌ उदाहरण है। इस 
उपन्यास का प्रासाद एक विशाल शिला के आधार पर खड़ा किया गया 
है | अतएवं इसका कवानक ब्यायकता ने विस्वत है। वस्तु के अन्तर्गत 
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अनेक कथाएँ एक साथ चलती हैं। सूरदास और पाण्डेपुर की कथा, विनय- 


सोफिया की प्रंश-कहाती, ताहिरअ्नली के मध्यवर्गीय जीवन की कथा एवं 
यपुर की साम॑ती व्यवस्था की कया इनमें मुख्य है| इनके अतिरिक्त व इनमें मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त कथा- 


नक में कुछ ऐसे प्रसक्ष आए. हैं. जिनसे भारतीय समाज और जीवन की 


विभिन्नस्वरूप व्यापकता का परिचय मिलता है। जिन आलोचकों ने इतने 


बढ़े उपन्यास में एककर्था बलि उपन्यासों की सी संगठन-क्शलता का 
अभाषर देखा है, उन्हेंने रंगभूमि का तात्यय ही नहीं समभा | रंगयूमि! 
- भारतीय समाज की सम्पूणता को गाथावद्ध करने का सबसे बड़ा प्रयास है। 
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हिंदी कथा -साहित्य में इसकी जोड़ का दूसरा प्रयास अनुउलब्ध है | जिस 
न्यास में इतना व्यापक सम्राज-नचत्रण किया गया हो, उसमें कई कथा- 
सूत्रों का होना अनिवाय है। ऐसी कृति में उपस्यासकार कथा-सूत्रों के 


पारधरिक दृद सम्बंध और वस्तु संगठन की अपेन्षा उद्देश्य-प्रतिष्ठा की ओर 
अधिक ध्यान देता है। इस दृष्ठि से रंगधूमि' की रद्ना-कुशलता निःसंशय 
हैं। इस उपन्यास के जीवन के व्यायक विस्तार में प्र मचंद को स्चन तक विस्तार में प्रेमचंद को रचनात्मक 
प्रतिभा का पूर भा का पू णॉन्मेष हुआ है | यदि कथाओं के परस्पर सम्बंध-शैथिल्य की 
दृष्टि से भी रंगभूमि' पर विचार किया जाय तो इसको गणना नॉविल ऑफ 
दि लूज ज्लाट! (असम्बद्ध कथावस्तुयुक्त उपन्यास) में की जा सकती है। अत- 
एवं विशालकाय उपन्यास में एक कथावाले उयन्‍्यासों का संगठन-कुशलता 
की अपेक्षा करना समुचित आलोच्य दृष्टि का प्रत्याख्यान करता है । 
'रंगभूमि? की वस्तु-विक्रास के तीन केंद्र हैं - पारडेपुर, काशी और 
उदयपुर । पासडेपुर उन ग्रामीण व्यक्तियों क व्यक्तियों का निवास-स्थान हे जिन्हें दमन 
अर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बनारस उच्च मध्यवर्गीय और कतिप्य 
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नानितिक का कअवास स्थाव है जो सेटा- धन भा जा.। पहन कर अपने 
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पूवजों से भिन्न पृथ पर चलने का दावा करते हैं। नगर में ही जान सेवक 
ऐसे उद्योगपति भी रहते हैं । उदयपुर स॑ जसवंतनगर सामती शासन ओर 
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य्‌ य्ृ 3 गा चाल ने यपर दे द््ा 
लिया है। ड्िनय और सोपिया बनारस में रहते हैं 3९ के दसन औरि 


संधष में सम्मिलित होते हैं ओर पाण्डेपुर के अज्ग बनते हैं जिसमें विपय को 
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इह्टि से विनय- विनय-साॉफिया की कथा का विशेष महत्व है | 
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यहाँ उपन्यास की मुख्य कथा का प्रश्न विचारणीय है | विनय सोफिया 
की प्रेमकथा के अतिरिक्त सूरदास की कथा मुख्य कथा के उपयुक्त है। इस 
समस्या का हज रंगभूमि के केद्रस्थ आकपण का निणय करके ही पाया जा 
सकता है | इस उपन्यास की मूलबृत्ति संघप्र है। यह राजन तिक, सामाजिक 


जम 





न रची मत 


शक अल घी न की 
उसकी व्यापक संघप योजना म॑ है, विनव-सोफ़िया को प्रेमकथा मे नहीं । 
इस दृष्टि से सूरदास की कथा ही मुख्य 7४, क्यों क्योकि उसी के आधार पर कथा-- 
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गत संघर्ष चरम सीमा पर पहुँचता है | उपन्यास की संधषरय व्यस्तता का 
मूलाधार स्रदास हीं हैं। उपन्यास का नायक भी वही है, उसके चरित्र के: 
विनय का चरिक-प्रभावविशिष्ट नंद कक सकता | अतएुत् विनस-सेझिया 
की कथा का बस्तगत महत्व मानते हुए. भो उसे मुख्य मख्य कथा नहीं कहा जा 
सकता । मख्य केथों सरदास के जीवन संघर्ष की कहानी है | 


पात्र 

पात्र आए हैं। वर्ग की दृष्टि से इसमें उच्च, मध्य और मध्य और निम्न वर्ग के पात्र 
आए हैं। धर्म की दृष्टि से हिंदू ओर मसलमानों के अतिरिक्त ईसाई पात्र 
भी संयोजित किये गए हैं इन पात्रों में उनके बर्गंगत और धर्मगत संस्कार 
कुशलतापूर्वक चित्रित किये गए. हैं. | यद्यपि कुछ पात्र इसके प्रतिवाद हैं। 
सोफिया और सूरदास इसके वगनिदित चरित्र नहीं हैं, उनमे वयाक्तेकता 
संलिप्त है । इसीलिये वे उपन्यास की आकर्षण शक्ति के स्तम्भ हैं। सूरदास 
का चरित्र तो वेयक्तिक प्रवृत्तियों के संविधान का उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

उपन्यास के प्रधान चरित्रों के अतिरिक्त सामान्य पात्रों की सजीवता 
प्रदान करने की कला गे प्रेमचंद ने अच्छी सफलता प्रास की है । पासडेपुर के 
निवासियों के चरिश्रंंकन में _उपन्यासकार ने स्वाभाविकता और सजीवता पर 
विशेष ध्यान रखा है,/-इसीलिए रंगभूमि! के आ्रामीण-पात्र 'प्रेमाअम? के 
आमीण चरित्र की भाँति ही जीवन्न शक्ति से अनुप्राशित हैं। भेरों, सुभागीं 
जमनी, बजरंगी, नायकराम, जगधर और ठाकुरदीन इस दृष्टि से उल्लेखनीय 
हैं. सामान्य पात्रों में स्वाभाविकता, सजीवता ओर संगत की प्रभावात्मक 
कला का पूर्ण विकास आगे चल कर गोदान! की अमर ग्रामीण पात्रसूष्टि 
से हुआ। रंगमूमिः में वस्तु के अन्तगत पात्र की समस्या के समाधान की 
ज्रुटि पूरवबत्‌ ही बनी हुई है । पात्र की स्थायी व्यवस्था न कर सकने के कारण 
उपन्यासकार उसे आत्महत्या के लिये बाध्य करता है। सोफिया औप विनय 
के चरित्र इस दृष्ट्रउल्ल स्व हैं । सं'फिया जिस स्थिति में पड़ गई थी, उसमें 
आत्महत्या चाहे अनिवाय हो गई हो, किंतु विनय को तो प्र मचंद ने छुटकास 
पाने के लिये ही आत्महत्या का पथ बता दिया। वीरता और देशप्रेम का 
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उतरना पड़ता है | प्रेमचंद भी यह जानते थे विनय भी यह जानता था। 
तथापि इसी बहाने प्र मंद ने उसे आत्महत्या का आवेश दिलाया 
दे क्योंकि उसकी समसस्‍्ता का समाधान उनडी सामथ्य के बाहर था। यहाँ 
प्रभसेवक के चरित्र का उल्लेख भी अनावश्यक न होगा | बड़े विस्तार से 
उसकी चरित्र-व्याख्या करने के उपरांत, उपन्यासकार कथा से प्रथक करने के 
लिये उसे बिलायत भेज देता है. यह बहुत कुछ इसी प्रकार है जिस प्रकार 
अपने अन्य उपन्यासों में पाँत्र से निद्त्ति पाने के निम्मित्त उपन्यासकार ने 
मिल 2. 
उसे सन्यासी बनाकर मैन्‍्तथ्य पूरा किया | यह प्रवृत्ति पात्रसृष्टि की कलागठ 
न्यूनता है जिससे उनकी प्रगावास्तझता कम दे जाती. है ।. 
रंगभूमि' के विशिष्ट पात्रों की चरित्र-व्याख्या निम्नांकित है :-- 


ध्पन्यास का नायक सूरदास बहुत ही क्ञीणकम्य, दुबंल और सरल 
व्यक्ति है जो भीख मांग कर अपना जीवन निवाह करता है |/वह केवल 
भिखारी ही नहीं दाता भी है| उसकी भूमि पर ही नायकराम के जजमानों 
का पड़ाव पड़ता है तथा गांव के पशु चरते हैं | इसके बदले वह उनसे कुछ 
नहीं लेता दै जिस भूमि से दो-ठाई सों की आय हो सकती है; वह उसे 
गांव के निवासियों के उपयोग के लिये दे डालता है। इसी हेतु उसने जान 
सेवक को भूमि बेचने से इन्कार कर दिया था। जब उसकी इच्छा के विरुद्ध 
भूमि उसके हाथ से निकल गई, तब उसने मुआवजे के हजार रुपये सेवा 
समिति को दे दिये थे क्योकि वह परंपकार-कार्य घममन्‍-काय समम्ता है 
प्रकार अन्याय का विरोध वह धर्म-कार्य समझ कर ही करता है | जब मिथ्या 
कारण से मैरों ने अपनी पत्नी सुमागी को घर से निकाल दिया, तब सूरदास 
ने सुमागी को आश्रय देना अपना धरम? समझो इस सम्बंध से लोगों ने 
कलडू व कित सूरदास अपने घमम-प्रथ से रचमात्र भी विचलित नहों 
हुआ #वैयक्तिक जीवन को भांति ही सामाजक जीवन में भी वह अन्याय 
और अनीति का विरोधी है | पाण्डेपुर में अधिकारियों के अन्याय के विरुद्ध 
बह सत्याप्रह करता है [उसका समध्त जीवन ही अन्याय शोर अनीति के 
. विरुद्ध संघर्ष की कहानी है क्योंकि “अन्याय देखकर उससे न रहा जाता था। 
अनीति उसके लिये असझ्य थी |” इसके लिये जिस आत्मविश्वास, साहस 
और निशा की आवश्यकता होती हे, वह सूरदास के चरित्र में यथेष्ठ है 
प्रलोंमन और प्रतिकार भी उसे सत्‌ पथ से प्रथक नहीं करते | उसका विश्वार्स 
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अड़िग है ओर वह धुन का पक्का व्यक्ति है | “आदि कोई लाख बार उसका 
घर जलाये के तो वह उतनी ही बार घर बसाने का होसला रखता है। उसकी 
इस अदम्यता के साथ ही उसमे देवोमय उदारता भी है । अपने विरोधियों के 
प्रति तो वह अत्यधिक उदार है। भेरों ने उसका घर जलाया, उसके रुपये 
चोरी किये, उसे कलड्डकित किया किंत सूरदास के हृदय में उसके प्रति लेश 
मात्र भी दुर्भापना नहीं है | यहाँ तक फ्लि सुभागी “किये रुपये वह 
पुनः भेरों को दे आया | जान सेवक ने सूरदास को सर्वाधिक आघात पहुंचाया 
था। उसने सूरदास की भूमि छीन ली ओर पाण्डेपु३ में कोपड़ी गिरने के 
प्रयल में उसकी जान भी ले ली | मृत्यु शब्या पर सूरदास ने अपनी देव 
तुल्य उद्दारता का परिचय देते हुए जॉन सेवक पे कहा था-- मेरा तो आपने 
कोई अहित नहीं किया, मुझसे ओर आपसे दुश्मनी ही कोन सी थीं * * * :** 
नहीं साहब, आपने मेरे साथ काई अन्याय नहीं फ़िया*' *** '* 'झशे आपसे 
कोई शिकायत नहीं |! उसकी इस अखसंप्रक्त मनोजृत्ति के मूल में उसका 
जीवन दशन है | वह जीवन के #. «« जगा» - * साय सडना 
जय-पराजय से आँचत्य हो खेलना । सरदास रंगभूमि! के जीवन का सब्रसे 
बड़ा खिलाड़ी है | उसका सुनिश्चित मत है - सच्चो खिलाड़ी कमी नहीं रोते 
बाजी पर बाजी हारते हैं, उनकी लोरियों पर बल नहीं पड़ते | हिम्मत उनका 
साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालियय के छींटे भी नहीं आते, न क्रिसी से 
जलते हैं, न चिट्॒ते हैं! जीवन-संग्राम में खिलाड़ी के इस दर्शन ने उसे 
सदा प्र रणा दी थी। उसने सत्य ओर न्याय, नीति ओर घर्म के रास्ते जीवन 
का खेल खेला था ! उसने मैरों से कहा था--खिल्लना तो इस तरह चाहिये 
कि निगाह जीत पर रहे, पर हार से घबराए नहीं, ईमान को न छोड़े ८ 
“हार-जीत तो जिन्दगानी का साथ है |? उपन्यासकार ने उसके “ह्लुरित्र की 
आलोचना करते हुए यथाथ ही लिखा है-- कोई कहता था सिद्ध था* कोई 
कहता था, वली था ; कोई देवता कहता था; पर वह यथार्थ में खिलाड़ी 
था , वह खिलाड़ी, जिसके माथे पर कभी मेल नहीं आया. जिसने कभी 
हिम्मत नहीं हारी, जिसने कमी कदम पीछे नहीं हटाए, जीता, तो प्रसन्नचित् 
रहा, हारा, तो प्रसन्न-चित्त रहा ; हांग, तो जीतनेवाले से कीना नहीं रक्खा ; 
जीता, तो हारनेवाले पर तालषियाँ नहीं बजाई, जिसने खेल में सदैव त्रीति का 
फालन किया, कभी धांघली नहीं की, कमी इन्ही पर छिपकर योठ नहीं की |! 
क्‍ 5.2 
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उसका यह उदाक्त देवत्व उसके मनुष्यत्व का प्रत्याख्यान नहीं करता | उसमें 
मानवसुलभ दुबलताएँ भी हैं। पर यह दुर्बलताएँ न्याय और नीति के संस्पश' 
से उसके चरित्र की सद्‌ शक्ति के रूप से प्रकट होती हैं। उपस्यासक्ार ने 
ठीक ही लिखा है--वह साथु न था, महात्मा न था, देवता न था, फरिश्ता 
न था, एक छुद्र, शक्तिहीन प्राणी था, चिन्ताद्रों ओर बाधाओं से घिरा 
हुआ, जिसमें अ्रवगुण भी थे और गुण भी। गुण कम थे, अवगुण बहुत | 
क्रोत, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी दुगुण उसके चरित्र में भरे हुए ये, 
गुण केवल एक था ।* क्तु ये सर्भो दुगु ण॒ उस गुण के सम्पर्क से, नमक की 
खान में जाकर नमक हो जानेवाली वल्लुश्रों की मांति, देवगुणों का रूप धारण 
कर लेते थे--क्रोध सक्कोध हो जाता था, लॉभ सदनुराग, मोह सदुत्साह के 
रूप में प्रकट होता था, और अहंकार आत्माभिमान के वेश में | और बह 
थ्‌ ्र ० ली महल मरि “6 
गुण क्या था ! न्याय प्र म,८संत्यमक्ति, दद या उसका जो नाम चाहे रख 
लीजिए”! इन्दु ने उसके विषय में कहा है--“वह अपनी धुन का पक्का,” 
निर्भीक, निःसप्ठह, सत्यनिष्ठ आदमी है, किसी से दबना नहीं जानता !? भेरों 
को वह मनुष्य के साधु रूप का वरदान मालूम ढ्विया था। एक अन्य पात्र ने 
उसकी चरित्रन्मीमांसा करते हुए कहा है--सेवा और त्याग की संदेह मूर्ति 
होने पर भी गरूर छुतक नहीं गया, अपने सत्कार्य का कुछ मूल्य ही नहीं 
समझता । 2 का इसके लिए कोई इच्छित कम नहीं रहा, उसके चरित्र में 
मिल गया है उसकी त्रित्रगत महानता पर अंतिम निणय देते हुए उपन्यास- 
कार ने लिखा है-- भिखारी था, अपंग्र था, अंधा था, दीन था, कभी भरपेट 
दाना नहीं नसीब हुआ, कभी तव पर वस्त्र पहनने को नहीं मिला, पर हृदय 
धैये और क्षमा, सत्य और साहस का अगाधघ भंडार था। देह पर मांस न 
था, पर हृदय में विनय, शील ओर सहानुभूति भरी हुई थी।” उसकी इन 
विशेषताओं के कारण ही उसके विरोधी भी उसके प्रति श्रद्धा अनुभव करते 
हैं । यहाँ तक कि उसका प्राणहंता क्‍लाक भी उसे “देवतुल्य/ समझने लगा 
था। जिस व्यक्ति ने अपने चारित्रिक बल से अपने विरोधियों के हृदय पर 
अधिकार कर लिया हो, निःसन्देह वह जींवन के खेल का अमर खिलाड़ी है ॥/ 
सोफिया का जन्म ईसाई परिवार में हुआ था जो धार्मिक कट्टरता का 
अनुयायी है । उसकी माँ और पितामह उससे आशा करते हैं कि वह नित्य 
गिरजा जाए, प्रार्थना में सम्मिलित हो ओर ईसाईमन पर कोई शंका न उठाए. 
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किंतु सोफिया इसमें असम्थ है | अध्ययन ओर मनन ने उसे उदार दृष्टिकोण 
प्रदान किया था ओर जिज्ञासु बना दिया था। इसीलिए वह हिंदू धर्म की 
अनेक प्रदृत्तियों को श्रद्धा की दृष्टि से देखती है ओर ईसाईमत सम्बंधी अपनी 
शंकाओं को सबके सामने व्यक्त करने में हिचकिचाती नहीं | उसकी कद्वर माँ 
उसके विचा८च्वातंत्र्य की उपेक्षा ही नहीं करती अ्रपितु उसकी प्रताड़ना' भी 
करती है। माँ के व्ववहार से ह्षुव्ध होंकर ही वह रानी जाह्ववी के साथ रहने 
लगती है जहाँ विनय ओर वह प्रेम-सूत्र से बंध जाते हैं। उसका प्रेमादर्श 
बहुत ऊँचा है । ठ्िनय के प्रति उसकी प्रे म-भावना में'वायवीयता अधिक हैं | 
वह एक प्रकार से आ(त्मिक-वरण है जिसमें शहीरिक आकषण की स्थूलता 
नहीं है। उसने विंनय से कहा था-- प्रेम एक भावनागत विषय है, भावना 
ही से उसका पोषण होता है, भावना ही से वह जीवित रहता है, ओर भावना 
ही से लुप्त हो जाता है। वह, भौतिक वस्तु नहीं है।! उसने अपने भाई 
प्रशुसेवक के सम्मुख कहा था-+प्रेम ओर वाधना में उतना ही अन्तर है 
जितना कंचन और कांच में । प्रेस की सीमा मक्ति से मिलती है “””' प्रेम 
के लिए. घम की छेंमिन्नता कोई बंधन नहीं है | ऐसी शधाएँ उस 
मोमावम के लिए हैं, जिसका अन्त जिवाह है, उस प्रेम क्रे लिए 
नहीं, जिस का अंत बलिदान है । उसे जेसे अपना मज्ितिज्य- शात 
था | उसके प्रेम का अंत वस्तुतः बलिदान में ही होता है। प्रेम 
उसके लिए सुख का वरदान न था, त्याग और बलिदान का कंटकम 
पथ था जिस पर चल कर सोफिया ने अपनी हृढ अंतर्निष्ठा का परिचय दिया। 
विधर्मी के प्रति उसके अनुराग ने उसे माँ से प्रथक कर दिया, जाह्वी की 
क्रोधाग्नि सहनी पड़ी। बन्दीणह से विनय को मुक्त कराने के लिए उसे क्लाक॑ 
के साथ प्र मामिनय करना पड़ा | विनय के लिए. उसने यह सब सहन किया | 
. विनय ने स्वयं स्ीकार किया था सोफिया ने उसके लिए, त्याग में ही अनुराग 
की साथकता अनुभव की थी। उसने सोफिया से कह्य भी ,था--मेरे लिए 
ठमने अब तक त्याग-ही त्याग किए हैं, सम्मान, समृद्धि, सिद्धांत एक की भी 
परवा नहीं की | वस्तुकउसने अपने प्रेमी के लिए त्याग और कष्ट का जीवन 
स्वीकार किया | विनय की मृत्यु के उपरांत उसकी माँ ने क्‍्लाक से उसके 
विवाह की योजना द्वारा उत्के एक निष्ठ अनुराग की अखण्डता पर आघात 
" करना चाहा | सोफिया के लिए दूसरे पुरुष की कल्पना भी असक्ष्य थी, उसकी 
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ज्र/तरिकता विनय की परिणीता थी । इस स्थिति से निद्ृत्त पाने के निमित्त 
उसने गंगा में ड्रव कर आत्महत्वा कर ली । मन की व्यथा लदरों म॑ समा 
गई | उसके प्र म में बलिदान का ध्येय पूरा हो गया | 
विनय को उसकी माँ एक आदश देशसेवक बनाना चाहती थी। माँ 
की आश्ञानुसार उसने ऐश्वर्य-त्रेमव का जीवन त्याग कर सेवामार्ग अपनाया | 
इन्हीं दिनों सोफिया के सम्पक में आने पर उसे सोफिय!' से प्रेम हो गया। पर 
अपने उद्देगों पर उसे नियंत्रण है | उसका प्रेम भी आदर्श प्रधान है| उसने 
प्रभसेवक से कहा था--मैं ठुमसे सत्य कहता हूं, मेरे प्रेम में वासना का 
लेश भी नहीं है । मेरे जीवन को साथक बनाने के लिये यह अनुराग ही काफी 
है | आ्रादश प्रेमी की मांति ही प्रारम्भ में वह आदश समाज-सेवक भी है 
जो यथेष्टठ साहस ओर कबष्ट्सहिष्णुता का परिचय देता है। उसको सेवाबत्ति 
ही जसवंतनगर में उसे लोकश्रद्धा का पात्र बना देती है | यहीं उसका चरित्र 
पलगा खाता है। उपन्यासकार की चेष्टा के बावजूद भी पाठक उसके प्रति 
सहानुभूति रखने में अपने को असमर्थ पाता है। सोफिया के विद्रोहियों के 
हाथ में पड़ते ही उसका मानधिक सन्तुलन नष्ट हो जाता है और जनता 
पर भयड्भर अत्याचार करने में वह राज्य के हाथ का यंत्र बन जाता है| अनेक 
निरपराधी व्यक्ति संदेहमात्र से क्र रत्म पारगादों ले शिल्मर हुए। नरहत्या 
और न्यायहत्या? में वह राज्य का दाहिना द्वाथ बन दाता है। कल जो देश 
भक्त था, आज राजद्रोही बन गया। राज्यद्रोही से राज्यमक्त बन गया । 
वास्तव में उस पर प्रमाद का रंग छाया हुआ था। सेवा ओर उपकार के 
भाव हृदय से सम्पूर्णतः मिट गये थे... .«. ««« *«* अधिकारी समय-समय पर 
उन्हें और भी उत्तेजित करते रहते थे । विद्रोहियों के दमन में कोई पुलिस 
का कर्मचारी, रियासत का कोई नौकर इतना हृदयहीन, विचारहीन, न्यायहीन 
न बन सकता था ... ......।” और यह सब केवल इसलिए, कि सोफिया को 
विद्रोही उठा ले गए. थे | उसका निर्मम जनसंहार उसकी वेयक्तिक प्रवृत्ति का 
परिणाम था जिसे लक्ष्य करके उसके एक सहयोगी ने ही इन शब्दों में 
उसकी आलोचना की है--'दीन जनता की; अपनी कामुकता पर, आहुति 
देना भी सेवा नहीं है। आपने विषय के वशीभूत होकर पिस्तोल का पहला 
बार डिया. और इसलिये इस हत्याडाण्ड़ का सारावार आपकी ही गरदन 
पर है... .....आपने यहाँ की जनता के साथ, अपने सहयोगियों के साथ 
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अपनी जाति के साथ और सबसे अधिक अपनी पूज्य माता के साथ जो 
विश्वासघात किया है, उसका कलड् कभी आपके माथे से न मिठेगा .. ... ... 
अपने ऋर अलाचारों श्रौर नीच निरंकुशता पर लजित नह. होना श्र 

नें न्यायसज्ञत बताता है। उसकी इस घोर अमाजूषीयता के कारण ही 
उसकी प्र भिक्रा सकता और माता जा हुआ उसने बणा करने ल्गी.थीं । 
सोफिया ने स्पष्ट शब्दों में उसकी प्रताड़ना की है- इससे तुम्हारी आंतरिक 
प्रवृत्ति का पता मिला है। तुम स्वभावतः खाथसेत्री हो... ..««« - इसका 
उद्देश्य केवल उस नीच निरंकुशता को तृत्त करना था, जो तुम्हारे अंतस्थल में 
सेंग्र का रूप धारण किये बेठी हुई है।” उसके चरित्र की. इस कालिमा को 
धोने के निमिच उपन्यासकार ने पाण्डेपुर की जनता को शांत करने के प्रयत्ष 
में उसे आत्महत्या करते शर्ते दिखाया है। इसे उसने “बीरमत्य/ कहकर विनय के 


चरित्र की कलइ्-कालिमा धेनी-चादी है, किंतु आवेश में की गई आत्महत्या 


को वीसमूत्यु स्वीकार नहीं किया जा सकता स्वीकार नहीं किया | 


जॉन सेवक उद्योगपति है। स्वार्थ के लिये वह न्याय-अ्रन्याय की 
चिंता नहीं करता | सिगरेट का कारखाना खड़ा करने के लिये वह सूरदास की 
भूमि उसकी इच्छा के विरुद्ध हस्तगत कर लेता है और पाण्डेपुर को उजाड़ 
देता है | ईसाई होने के कारण जिस दयाधम की उससे आशा की जाती है, 
उसका उसमें सवंथा अभाव है। उद्योगपति बनने की महत्वाकांक्षा उसे नीति 
अनीति का ध्यान नहीं रखने देती। धर्म उसके व्यवसाथ का साधन 
है। वह नित्य गिरजा इसलिये नहीं जाता कि उसे ईसाई धर्म पर बड़ी 
आस्था है अपितु इसलिये कि न जाने से समाज में अपमान होगा जिसका 
उसके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा।? उसने एक पात्र से कहा भी है 
संसार में जीवित रहने के लिये किसी व्यवसाय की जरूरत है, धर्म की नहीं । 
उसका विचार है कि त्याग ओर परोपकार केवल एक आदर्श है--कवियो के 
लिये, भक्तों के मनोरञ्ञन के लिये, उपदेशकों की वाणी को अलंकृत करने के 
लिये । मसीह, बुद्ध ओर मूसा के जन्म लेने का समय अब नहीं रहा, घन- 
ऐश्वर्य निंदित होंने पर भी मानवीय इच्छाओं का स्वर्ग है और रहेगा |? 
घन-ऐश्वर्य की प्राप्ति के निमित्त वृद्द अपनी आत्मा तक की परवाह नहीं 
करता | वह सोलहों आने उद्योगपति है जिसका उद्देश्य धन-सश्बय करना और 
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व्यवसाय बद़ाता है। इसके लिये जिस व्यावहारिक चावुय की आवश्यकता 
होती है, वह उसमें पर्यात्त मात्रा में हैं । सोफिया की रानी-यरिवार से घनिष्ठता 
को अपना कार्यसिद्धि का साधन बनाकर वह पाण्डेपुर की भूमि प्राप्त कर 
लेती है। सामाजिक ज्षेत्र में भी उसकी व्यवहार-बुद्धि उसकी सफलता का 
कारण है। कलाक ओर महेंद्रकुमार के कड़े में उसकी उ्यवहार-बुद्धि से उसकी 
चाल सफल रही थी। क्लाक॑ ने सोकिया से कहा भी था - त॒म्हारे पाया बड़े 
चतुर आदमी हैं | ऐसे ही प्राणी संसार में सफल होते हैं| कम से कम मैं 
तो यह दोरुखी चाल न *चलू सकता |! उसकी चतुराई अनेक बार मिथ्या 
भाषण के रूप में भी प्रकट हुई है। अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये उसने 
बजरंगी और ताहिरअज्ञी के झगड़े को खूब बटा-चढदा कर राजा महेंद्रकुमार 
को बताया था | वस्तुतः जानसेवक आधुनिक उद्योगपतियों की प्रवृत्ति का 
प्रतिनिधि है जो सवा के मिमिच नीति-अनीति की चिता नहों करते | 

जॉन सेवक की पत्नी मिसेज सेवक निर्मम, क्रर ओर कठोर है | सूरदास 
ने उसके व्यत्रहार से क्षुब्ध होकर सोचा था -“बुढ़िया तो पूरी करकसा है, 
सीघे मुह ब्रात ही नहीं करती | इतना घमरण्ड | जैसे यही विक्टोरिया है|” 
सोफिया को भी उसके हृदयहीन व्यवहार के कारण संताप सहना पड़ा था | 
उसकी निर्मम कठोरता से बचने के लिए ही वह रानी जाहवी के घर रहने 
लगी थी | ताहिरअ्ली को घायल अवस्था म॑ देखकर उसका हृदय नहीं 
पसीजता है | उसकी अमानवीयता के करण ही उसके प्रति अश्रद्धा उत्तन्न होती 
है। व्यवहार में नहीं, विचार में भी वह अनुदार हे। वह ईसाई धर्म के 
अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्त्रियों के प्रति कठोर अनुदारता का परिचय देती है । 
सोफिया के स्वतंत्र विचारों के कारण वह उसका अपमान तक करती है। 
बस्तुतः उसके द्वारा सदृइत्तियाँ सदैव अपमानित होती है । पुत्री से दुव्यंवहार 
करने के उपरांत भी यह आशा रखती है कि वह उसके मनोनुकूल क्लाक से 
विवाह करके उसकी सम्मान लोलुपता की तृप्ति क्रें। इसमें असफल होने 
पर उसकी बुद्धि भ्र2 हो गई ओर अन्त में वह पागल हो जाती है । 

इसके विपरीत रानी जाहबी का चरित्र यथेष्ट उदात्त है। वह अपने 
पुत्र विनय को एक आइश देश नेत्रक बनाना चाहती है और उससे आशा 
रखती है कि वह जाति सेवा के लिए प्राणोत्सग भी कर दे | जाति-सेवक 
पुत्र के कारण रानी के हृदय में गौरव और गय॑ था किंतु विनय ने उदयपुर 
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कीं प्रजा के दमन में जिस निरंकुशता से काम लिया उससे रानी को पुत्र के 
प्रति घ्रणा हो गई | जिसको वह देश सेवक बनाता चाहती थी, बही देशद्रोही 
हो गया | आ्रादश-प्र2 पुत्र को उसने तिरस्कृत करते हुए लिखा था-- 
'विनय, आज से कई मास पहले मैं तुम्हारी माता होने पर गव॑ करती थी, पर 
भ्राज तुम्हें पुत्र कहते हुए लजासे गह्ढी जाती हूँ।””'““'“आगर मैं 
जानती कि तुम इस भाँति मेरा सिर नीचा करोगे, तो तुम आज इस संसार में 


न होते'** '"* “तुम्हें जीवित देखकर मुझे दुःख हो रहा है **'”' ईश्वर तुम 
जैसी सन्‍्तान सातवें बेरी को मी न दे“ ! उसके लिए आदश पहले है, 


उन्‍्तान तदोपरांत । इसीलिए. कल कालिमा निम्मजित पुत्र के जीवित 
रहने की आज्ञा उसे नहीं है। उसका अवनत मस्तक तभी गव से ऊपर 
उठता है जब पाण्डेपुर के जन समूह के सम्मुख अपनी वीरता का परिचय देने 
के लिए विनय आत्महत्या कर लेता है। उसके इस कृत्य से रानी के आदश 
के वीरत्व और दिव्यत्व का समाधान हो जाता है। पुत्र की मृत्यु के बाद 
सेवक दल का संचालन कर रानी ने अपनी लगन निपुणता और कमंण्यता 
का परिचय दिया | उसका आदश कमं-त्षेत्र में अवतरित होकर उसके चरित्र 
को प्रभावात्मक बना जाता है । 


समाज 


“ रंगमूमि! का समाज-चित्रण बड़ा व्यापक है। इसमें भारतीय समाज 
की राजनीतिक, आर्थिक ओर सामाजिक समस्याओं पर तत्कालीन परिस्थितियों 
के आलोक में दृष्टिपात किया गया है। समस्या-चित्रण में प्रेमंद ने साम- 
यिक समाज की विशद चित्रपटी का आधार ग्रहण किया है जिससे 
इसकी प्रभावात्मकता बढ गई है । “रंगभूमि! में समाज और जीवन के विभिन्न 
पत्तों पर इृष्टिपात किया गया है, जिनमें परिव्याप्त आंदोलनों की ध्वनि भी 
कम नहीं है । राजनीतिक और आर्थिक जीवन-चित्रण में तो आंदोलनों का 
स्वर इतना प्रखर है कि यह उपन्यास एक विराट आंदोलन का जीबन्त इति- 
हास मालूम पड़ता है । वस्तुतः यह उपन्यास जीवन के आंदोलन -पक्ष की 
विशद व्याख्या है। ये आंदोलन बह्जिंगत के अतिरिक्त अन्तर्जगत का 
संस्पश भी करते हूँ, इसीलिए रगभूमि? में जीवन की पूर्ण गत्यात्मकता 
विद्यमान है | 
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रज्नभूमि की रचना के समय शअँँग्रे जी साम्राज्यवाद भारत में प्रतिष्ठित 
था ओर उसके विशेष सहायकों में देशी राज्य प्रमुख थे । इन देशी राज्यों के 
शासक निबंल बिलासी और उत्तरदापित्वहीन थे। अंग्रेजी शासन की 
साम्राज्यवादी नीति के समथन में ही उनका अस्तित्व ठिका था। प्रेमचंद 
यह मली भाँति समझते थे कि साम्राज्यवादी शासन शोषण ओर आतंक के 
आधार पर कायम रहता है। रगभूमिः में शासन-व्यवस्था की इस आतंक- 
मूलक नीति का विशद्‌ चित्रण हुआ है। अंग्रेजी राज्य का प्रतिनिधि 
क्लाक साम्राज्यवादी श्ञासन प्रणाली को इन शब्दों मे व्यक्त करता है-- 
हमारा साम्राज्य तभी तक अजेय रह सकता है जब तक प्रजा पर हमारा 
ग्रातंक छाया रहे * *“*हसें अपना राज्य प्राणों से भी प्रिय है, और जिस 
व्यक्ति से हमें ज्ञति की लेश-मात्र भी शड्ढा हो, उसे हम कुचल डालना 
चाहते हैं, उसका नाश कर देना चाहते हैं, उसके साथ किसी भाँति की 
र्थायत, सहानुभूति, यहाँ तक कि न्याय का व्यवहार भी नहीं कर सकते ।* 
साप्राज्यवाद का आतंक देशी राज्यों की निरकुशता से और मी प्रश्नय 
प्राप्त करता है । उदयपुर की निरंकुशता को क्लाक की उग्र नीति ने इतना 
भयंकर बना दिया था कि अत्याचार अनाचार ओर दमन चरम-सीमा पर 
पहुँच गए थे | ग्रे मंद ने इसका स्विस्तार चित्रण करके यह स्पष्ट किया 
है कि तत्कालीन राजतंत्र शोषण और दमन पर आधारित था । 


प्रेमचन्द यह जानते थे कि किसी दल काश्रग्रज क्‍यों न हो, वह भारत 
पर शासन करना नहीं छोड़ सकता । अ्रग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति में सरकार 
परिवतंन से विशेष अन्तर नहीं पड़ता है ; अंतर यदि पड़ता है तो कुछ ऊपरी 
बातों में; मूलतः नीति परिवर्तित नहीं होती | क्लाक के शब्दों में उनका मन्तव्य 
स्पष्ट हो जाता है-- अर ग्रेज-जात भारत को अनंत काल तक अपने साम्राज्य का 
अऊझ्छ बनाए रखना चाहती है कंजरबेटिव हो या लिवरल, रेड़िकल हो या 
लेबर, नेशनलिस्ट हो या सोशलिस्ट, इस विषय में सभी एक ही आदश का 
पालन करते हैं" आपधिपत्य त्याग करने को वस्तु नहीं है'”''“'हम सब-के 
सब 'साम्राज्यवादी हैं। अन्तर केवल उस नीति में है, जो भिन्न-भिन्न दल 
इस जाति पर आधिपत्य जमाए रखने के लिए ग्रहण करते हैं | कोई कठोर 
शासन का उपासक है, कोई सहानुभूति का, कोई चिकनीं-चुपड़ी बातों से काम 
निकालने का ।' यही कारण था कि वेधानिक ढंग से स्वतन्त्रता प्राप्त करने का 
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प्रेमचंद का विश्वास रंगमप्ति! के अन्त तक पहुँचतेयईुचते समाप्त हो जाता 
है। वे समझ गए थे कि विधान समाझ्रों में वतंधान अवस्था में आशावाद 
आत्मवंचना के तिवा ओर कुछ नहीं है |! प्र मचन्द ने गांगुली के द्वारा अपने 
मत की पुष्टि की हैं। डाक्टर गांगुत्ती असेम्बली से त्याग पत्र देकर समाज- 
सेवा के लिए रानी जान्हवी का सहयोगी बन जाता है। बह उन लोगों का 
प्रतिनिधि है, जिन्होंने अतहयोग आंदोलन में असेम्बलियों का बहिष्कार किया 
था । यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यासकार राष्ट्रसक्ति के वेघानिक 
उपायों की अपेक्षा जन-आंदोलनों में अधिक आस्था रखने लगा था । 


समाज में विधि ओर व्यवस्था की जुम्मेदारी शासन के उस अज्गभ पर 
है जिसे पुलिस कहते हैं | पर उपन्यासकार का मत है कि यह जन-पीड़न का 
का यंत्र अधिक हैं, व्यवस्था कम करती है। आ्रागे चलकर उसने भारतीय 
पुलिस विभाग की कार्ववाहियों का अपने सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन! में भंडा 
फोड़ किया था। रंगभूमि! में भी पुलिस की उत्तरदायित्वहीन नीति और 
अत्याचार-प्रवत्ति का चित्रण किया गया है | पाण्डेपुर की दुदंशा का वर्शाव 
करते हुए प्र मचन्द लिखते हँ--सिपाहियों को मकान खाली कराने का हुक्म 
क्या मिला, लूट मचाने का हुक्म मिल गया । किसी को अपने बरतन-माँ डे 
समेटने की मोहलत भी न देते थे" * उधर सिपाहियों ने घरों के ताले तोड़ने 
शुरू किए कहीं किसी पर मार पड़ती थी, कहीं कोई अपनी चीजें लिए भागा 
जाता था| चिलनों मची हुई थी। विचित्र दृश्य था, मानों दिन-दहाड़े 
डाका पड़ रहा हो |! पुलिस की कार्य प्रणाली का यह यथाथंत्रादी वर्णन 
प्रेमचंद कौ पर्यवेज्षण शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहाँ भी पुलिस का 
आक्रमण” हो जाता था, वहीं ऐसी दशा हो जाती थी। पुलिस की यह प्रवत्ति 
विदेशी राजतंत्र की दमन नीति का परिणाम थी । 


इसी प्रकार भारतीय न्याय-विभाग के आधार न्यायालयों में सच्चा 
त्याय नहीं मिल सकता क्योंकि अदालत रुपयेवालों की हैं।” प्रेमचंद ने 
रंगभूमि! के अनेक स्थलों पर यह दिखाया है कि पूजीपतियों का अदालतों 
से इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि जनता उनके विरुद्ध न्याय नहीं पा सकती | 
तत्कालीन न्यायालय शोषकबंग के स्थ्थों की रक्षा के साधन बने हुए थे । 
सूरदास ने कहा भी है-“इसे तरह जबरदस्ती करने के लिए जो कानून चाहे बना 
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लो | यहाँ कोई सरकार का हाथ पकड़नेत्राला तो है ही नहीं । उसके 
सलाहकार भी तो सेठ-महाजन ही हैं ।! आगे चलकर उपन्यासकार ने 
इनकी आज्ञोचना करते हुए लिखा है--ये सभी निवम पूजीपतियों के 
ताभ के लिए बनाए गए हैं और पू जीपतियों को ही यह निश्चय करने का 
अधिकार रिवा गया है कि उन नियमों का कहाँ व्यवहार करें | कुचे को 
लाल की रखवाली सॉंपी गई है | “रंगभृमिः के राज्ञ महेस्द्व कुमार की प्रे रणा 
पे भेरों कूठे गवाह इकट्ठा करके सूरदास पर दावा करता है जिससे निरपराध 
पूरदात दण्डित हेता हैं ।ऐसे न्यायालयों की वास्तत्रिकता जनता से छिपी 
नहीं है| उपन्यासकार ने उदयपुर राज्य में प्रजा के दमन के लिए. स्थापित 
अ्रदालत की चर्चा करते हुए लिखा है -इन अ्रपरावियों के भाग्य-निर्णय 
के लिए एक अलग न्यायालय खोल दिया गया था उसमें मँजे हुए प्रजा- 
द्रोदियों को छाॉट-छाँट कर नियुक्त किया गया था। यह अदालत किसी को 
छोड़ना न जानती थी | किसी अभियुक्त को प्राशुदरड देने के लिए एक 
सिपाही की शहादत काफी थी।! उपन्यासकार के समकालीन समाज में इस 
प्रकार के न्याया्षय विदेशी शासन को अच्चुणएण बनाए रखने के लिए स्थापित 
थे जिनमें न्याय का ढोंग रचा जाता था । 
आर्थिक जीवन चित्रण में प्रे मंद ने उद्योगपति और पूजीपति वर्ग _ 
की उन चालों पर प्रकाश डाला _है जिनसे वह श्रनवरत शोपण करता है । 
इसपें वह बेध ओर अवैध उपायों का समान रूप से अवलम्बन करता है। 
रिगशूमि में जान सेवक उद्योगपति वर्ग का प्रतिनिवि है। उसके जीवन की 
समस्‍्तत स्फूर्ति व्यवसाथ विकास और पू जी संचय में ही खर्च होती है। अपनी 
हत्वाकांज्षा की पूर्ति के निमित्त वह पथ के व्यवधान-निधन ग्रामीण-को निर्ममता 
से कुचलता चलता है। पाण्डेपुर के विनाश की आऑँबी उसी ने चलाई थी। 
गाँव के व्यक्तियों को सूरदास के विमुख न कर पाने पर वह अधिकारियों की 
सहायता से लक्ष्य संघान करता है| राजा नहेद्वकुमार और जान सेवक ने मिल- 
जुल कर सूरदास की परती भूमि छीन ली! ततरश्चात्‌ पाण्डेपुर को उजाड़ 
डाला | यह सब किस लिए ? उपन्वासकार का स्पष्ट उत्तर है--शोपण द्वारा 
धन-संचय के लिए। जिस भूमि पर गाँव के प्राणी मिल-जुल कर रहते थे, 
उसी भूमि पर बड़े-बड़े कारखाने व्यक्तिगत मुनाफे के निमित खड़े किए 
जाँयगे | जांन सेबक अपनी स्वार्थवत्ति को परोपकार के आवरण में छिपाने के 
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लिए. इन कारखानों द्वारा बेशारी की समस्या के हल का दावा करता है किन्तु 
दृष्टिलाम की दर पर जमी रहती है । जानसेवक ओर केंवर भारतसिह की 
वाता से यह स्पष्ट हो जाता है कि कारखाना निजी लाभ के उद्दे श्य से 
खोला गया था । सामाजिक लाभ के विरुद्ध व्यक्तिगत लाभ के लिए ही 
पूजीयतियों ने कम व्यय और अधिक लाभ का सिद्धान्त ग्रहय किया है। जॉन- 
सेवक के शब्दों में इनकी नीति स्पष्ट हो जाती है--मेरा सिद्धान्त है, कम से 
कम खच ओर ज्यादा से ज्यादा नफा। मैंने एक कोड़ी दलाली नहीं दी, 
विज्ञापनों की मठ उड़ा दी। यहाँ तक कि मेंने म्न्नेडर के लिए भी केवल 
पाँचसो ही वेतन देना निश्चित किया है, हालाँकि किसी दूसरे कारखाने में एक 
हजार सहज ही म॑ मिल जाते”'''|? 


दूसरी ओर समाज का वह अंग है जिसे निर्धनता ओर अशिक्षा ने 
असमथ कर दिया है | इसके निरन्तर शोषण द्वारा पूजीपति और उद्योगपति 
अपनी महत्वाकंत्षा का प्रसाद खड़ा करते हैं | इस वर्ग को एक साथ ही दो बड़ी 
शक्तियों के प्रहयर सहने पड़ते हैं--अधिकारी-बर्ग और प्‌ जीपति वर्ग । पाण्डे 
पुर के निवासियों का दमन पूजी और अधिकार की सम्मिलित शक्ति द्वारा 
किया गया था। दमन, शोषण और उस्पीड़न के वात्याचक्र में फेस कर इसने 
सब कुछ खो दिया है पर जीवन की सद्वृत्तियाँ श्रमी तक उसके साथ हैं | यह 
वर्ग अपरिमित शक्ति का केन्द्र हे ओर संघर॑निष्ठ होने पर इसकी दुर्दमनीयता 
बढ जाती है । 

रंगभूमिः में प्रेमचन्द्र ने मध्यवर्गं-- विशेषरूप से निम्न मध्यवर्ग की 
आर्थिक स्थिति का अच्छा चित्रण किया है। यह ताहिरअली और उसके 
परिवार के जीवन चित्रण में.इंध्यग्व्व है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
भूठी मादा के लिए मध्यवर्ग बाहरी टीम-झम और मीतरी अभाव का जीवन 
व्यतीत करता है। ताहिरअली के परिवार की अपनी देनिक आवश्यकता-पूर्ति 
के लिए. जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनसे भारतीय 
मध्यवर्ग की आर्थिक--दुरावस्था का पूरा परिचय मिल जाता है । 


उद्द श्य 


उपन्यास की मूल कथा में दो सम्यताओं का. संघर्ष है। एक तो लाभ 
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और प्रतियोगिता पर आधारित ओद्योगीकरण की नई शक्ति का प्रतिनिधित्व 
करती है और दूसरी पारस्परिक सहयोग पर आवारित जीवन के पुराने दल 
का प्रतिनिवित्य करी है। पूजीवादी ओग्रोगीक ण की नई सभ्यता का 
प्रतिनिधि है जॉन सेवक, और पुरानी सम्पता का प्रतिनिधि है सरदास ।- 
सूरदात अपने समस्त आत्मवल से ओद्योगीकरण का विरोध करता है और 
पश्चिमी पूजीवाद के प्रतार के पिदद्ध लड़ता हुआ ग्राण देता है। प्रेमचंद 
प्राचीन आम व्यवस्था के समर्थक हैं ओर ओद्योगीकरण के निरोधी | ग्राम- 
जीवन के परम्परागत नेत्तिझ आदशों के समर्थक होने के नाते वे औद्योगी- 
करण का विरोध उसकी बुराइयों पर दृष्टि रखकर ही करते हैं| प्र मंद ने 
सूरदास के मुत्र से ओद्योगीकरण की आलोचना इसी दृष्टि से कराई है। 
वह कहता है- हमारे मुहल्ल में किसी ने औरतों को नही छेड़ा था, न 
कभी इतनी चोरियां हुईं, न कभी इतने धड़ल्ले से जुर्वों हुआ, न शराबियों 
का ऐसा हुल्लड़ रहा | जब तक मजदूर लोग यहाँ काम पर नहीं आ जाते, 
ओरतें घरों से पानी मरने नहीं निकलतीं । रात को इतना हुल्लड़ होता है 
कि नींद नहीं आती ।! उपन्यातकार ने आगे चलकर पुनः लिखा है-- मिल 
के परदेसी मजदूर जिन्हें न ब्िरादरी का मय था, न सम्बंधियों का लिहाज, 
दिन-भर तो मिल में काम करते, रात को ताड़ी-शराब पीते। जुश्ाँ नित्य 
होता था। ऐसे स्थानों पर कुलगाएँ भी आ पहुंचती हैं | यहाँ भी एक छोटा 
मोटा चकला आबाद हो गया था ....--... «««दस-ग्यारह बजे रात तक वहाँ 
बड़ी बहार रहती थी | कोई चाट खा रहा है, कोई तंत्रोली को दूकान के 
सामने खड़ा है, कोई वेश्याओं से विनोद कर रहा है। अश्लील हास-परिहास 
लजास्पद नेत्र-कठाज्ष और कुणासनापूर्ण हावन्भावर का अविरल प्रवाह होता 
रहता था ! यहाँ स्पष्ट है कि क्षूस्डेपुर के नेतिक पतन की जिम्मेदारी प्रेमचंद 
ने श्रौद्योगीकरण पर रखी है। ग्राम-जीवन की सदवृत्तियों के पराभव से छुब्ध 
प्रेमचंद की दृष्टि ओद्योगीकरण के दूषण पर ही पटिकी हैं। पूजीवाद के 
विकास में समाज-शोषण का विरोध करके उन्होंने अवश्य प्रगतिशील दृष्ठि- 
कोण अपनाया, किन्तु उद्योग-प्रसार कों लोकविरोधी समझना उनकी उस 
क्षक-प्रकृति का परिचायक है जो औद्योगिक विकास में प्राचीन मान्यताश्रों 
को नष्ट होते देख विद्रोह कर उठी थी £ सम्भव है कि गांधी जी के आदुर्शो 
से प्रभावित होकर उन्होंने पूँ जी-केन्द्रीकरण का विरोध किया हो | 


*ु 


८ 
कायाकटप 


कायाकल्य! (१६२८) में प्रेमचंद की कल्पना न वाचत्र पलटा खाया | 
इस उपन्यास में उन्होंने पृू्वंजन्म आदि आध्यात्मिक विषयों को सन्निविष्ट 
किया है जिससे कृति का चमत्कार-पतक्षु अवश्य पुष्ट हुआ, किंतु मूल विषय 
की स्वाभाविकता का परिहार हुआ है | मध्यवग की विषम जीवन-याज्ा में 
स्वर्ग के खंढहरों की प्रतिव्छाया चाहे विभ्रम पैदा कर दे, पर विश्वास नहीं 
उत्पन्न कर सकती | प्रमचंद की लेखनी जाने-माने विषयों का जेसा हृदय 
ग्राही वर्शन करती है, वैसा अपरिचित विषयों का नहीं | इसीलिये अलौकिकता 
सम्बंधी स्थल चमत्कार विशिष्ट होने पर भी मध्यवर्ग के चित्रण की भांति 
जीवन्त शक्ति से अनुप्राशित नहीं हैं। इनकी अपेक्षा उपन्यासकार को सामा- 
जिक-समस्याञओ्रों के चित्रण में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। कायाकल्प? के 
मध्यवर्गीव जीवन ओर जन-संघर्ष के चित्रांकन में प्रेमचंद की उपन्यास 
कला का समुचित विकास हुआ है ! इस उपन्यास में उन्होंने धर्मान्धता और 
साम्प्रदायिकता से उत्पन्न परिस्थितियों पर भी दृष्टिपात किया है। 
कथा 
बनारस के कबीरचोरे के निकट मुँशी बज्रघरसिंह रहते हैं । उनके 
पुत्र चक्रधर ने विद्या अध्ययन के उपरांत समाज-सेवा में जीवनयापन निश्चय 
किया । इसीलिये वह नौकरी नहीं करना चाहता, किंतु पिता के आग्रह से 
वह जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरिसेवकर्सिह की लड़की मनोरमा को पढ़ाने 
लगता है | इसी मध्य उसके विवाह के लिये आगरा से महाशय यशोदा 
नन्‍्दन ने आगमन किया | बहुत कहने सुनने पर वह अपनी भावी पत्नी 
अहल्या को देखने के,लिये यशोदानंदन के साथ, आगरा जाने का निश्चय 
करता है | इस समाचार से चक्रधर पर अनुरक्त मनोरमा के नेत्र भर आते 
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हैं| चक्रधर अहल्या को यशोदानंदन की पुत्री समझता था, किंतु रास्ते में 
यशोदानंदन ने बताया कि अहल्या को उन्होंने एक मेले में पाया था। उन्होंने 
उसे अपनी पुत्री की भाँति पाल-पोसकर बड़ा किया था। यशोदानंदन की 
उत्कट इच्छा थी कि चक्रधर ऐसे समाज-सेवक के साथ अहल्या का विवाह 
हो | रूढिवादी माता-पिता का विरोध सहकर भी चक्रधर ने अहल्या का 
उद्घार करना निश्चित किया | इन्हीं दिनो आगरा में साम्परदाथिक दंगा हो 
गया | चक्रधर ने बड़े साहस से इस विषाग्नि को ठएडा किया | उसके इस 
सदकम से ओर व्यक्तिश्ें-की भाँति अहल्या भी उन पर श्रद्धा करने लगी | 
चक्रधर से विवाह वह अपना सोभाग्य समझती थी | 

मुंशी बचञ्रधर ने जगदीशपुर की रानी को अपनी लच्छेदार बातो से 
प्रभावित करके उनक्रे राज्य में नोकरी पाली थी। वह जानते थे कि वृद्धा पकी 
के उपरांत उनके उत्तराधिकारी विरालसिंह होंगे, अतएवं उनकी कृपाहष्टि के 
निमित्त उनके यहाँ भी आने-जाने लगे | जगदीशपुर की रानी देवप्रिया विला- 
सर्विया थी । एक दिन एक राजकुमार ने आ कर पूर्वजन्म में उसके पति होने 
का प्रमाण दिया | देवप्रिया विशालांसंह को राज्य देकर उस राजकुमार के 
साथ चली गई । मुँशी बज्रधर ने कुछ ही दिनों में अपनी चतुराई और कार्य- 
दक्षता से +िशाल पथिंह का विश्वास प्राप्त कर लिया । विशालसिंह के भाग्यो- 
दय के साथ उनका सोभाग्यसू् भी उदित हुआ था। तभी चक्रधर से उन्हें 
ज्ञात हुआ कि अहल्या यशोदानंदन की पुत्री नहीं, पोषित कन्या है | अज्ञात- 
कुलशीला लड़की के साथ बजकर अपने पुत्र का विवाह करने के लिये प्रस्तुत 
नहीं थे । पर चक्रधर यशोदानंदन को दिये अपने वचन पर दृदू था। पितृ- 
प्रेम और कर्च5३ के इन्द्र में पड़कर उसने निश्चय किया कि वह विवाह नहीं 
करेगा, पर यदि विवाह होगा तो अहल्या के साथ ही । 

ठाकुर विशालसिंह के राजतिलकोत्सब के लिये बड़ी धूम से तयारियाँ 
हो रही थीं | तिलक समारोह में व्यय के लिये धन न था। इसके लिये 
किसानों पर हलपीछे दस रुपया चन्दा लगाया गया | रुपया बसूल करने में 
राज्य के कमंचारियों ने इलाके में हहकार मचा दिया । द्रिद्र-निर्धन किसान 
का घोर उत्पीड़न हो रहा था | चक्रधर ने अत्याचार रोकने वे लिये विशाल 
सिंह से प्रार्थना की, पर इसका कुछ फब् न हुआ | बेगार में काम करनेवाले 
चारों में इस अत्याचार से असंतोष फेल रहा था। चमारों के चौधरी पर 
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दीवान का हंटर पड़ते ही सब बेकार विद्रोह कर उठे। चक्रधर ने विशालसिंह 
क्रो समझाना चाश, पर विशालसिंह पर प्रभुता का नशा छाया हुआ था। 
चक्रधर को किसानों का पत्षतती समझ कर ठाकुर ने उसे बन्दूक के कँदे से 
घायल कर दिया। चक्रधर का गिरना था कि क्ुब्ध जन समुदाय उबल 
पड़ा । उत्सव में निश्चित अंग्रेज अधिकारी उसे दबाने के लिये गोली चलाने 
ज्ञगे | पर इससे बेकारों की हिम्मत न टूटी । वे बढ़कर अ्रग्रेजों को पीस डालते 
यदि होश आते ही चक्रधर उन्हें रोक न लेता। पर क्ृतन्न विदेशी शासन ने 
चक्रधर को विद्रोही घोषित कर बन्दी कर लिया । 

चक्रधर को जेल भेजने में राजा विशालसिंह का भी हाँथ था| मनो- 
समा ने विशालर्सिंह की नीचता पर उन्हें फटकारा वह अपने उपात्य पर 
किये अत्याचार से अत्यन्त छुब्ध थी ।' मनोरमा के क्रोध से अधिक उसके 
सोंदर्य ने विशालसिंह को परात्त कर दिया । तीन रानियों के रहते भी मनोरमा 
के लिये उसके हृदय में कामना जाग उठी उन्होंने हस्सिवकर्यिह का विशेष 
आदर सम्मान प्रारम्भ कर दिया | दीवान साहब सांसारिक जीव थे, स्वार्थ के 
किसी श्रवसर को न छोड़ सकते थे | उनकी ग्रहस्वामिनी लॉंगी प्रोदद विशाल 
तिंह के साथ मनोरमा के विवाह में सहमत न थी । पर मुँशी बज्रघर की चाल 
बाजी से मनोरमा का विवाह विशालसिंह से निश्चित हो गया | लौंगी की एक 
न चली । 


चक्रधर को दो वर्ष का कारावास दण्ड प्रदान किया गया था। जेल 

के अधिकारियों और अपराधियों के झगड़े में उसने कैदियों के घातक प्रहार 
से दरोगा की रक्षा की | पर संगीन की चोट से स्वयं घायल हो गए.। क्तन्न 

शासन ने उसे ओर भी कड़ा दण्ड देने का निश्चय किया ! उधर इस समाचार 

से मनोरमा व्याकुल हो उठी | वह विशालसिंह की वाग्दत्ता थी, किंतु चक्रधर 

की अनुरक्ता | उसके आग्रह पर विशालसिंह ने अधिकारियों से चक्रधर का 
' अस्पताल में उपचार कराने की आज्ञा प्राप्त की | पर चक्रधर ने इस रियायत 
से लाभ उठाना अस्वीकृत कर दिया | स्वस्थ होते ही मनोरमा के भाई गुरु 

सेंवकर्सिहं की अदालत में उन पर मुकदमा चलने लगा। मनोरमा की प्रेरणा 

से गुरुसेवक ने न्‍्याय-पथ पर चलनाब्वीकार किया | उसने चक्रधर को नये 

अभियोग से मक्त ही नहों किया अपितु पहली सजा भी एक वर्ष घटा दी। 
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चक्रधर को आगरा जेल में भेज दिया गया। वहाँ अहल्या उससे मिलने 
आई । उसने मन ही मन चक्रधर को पति रूप में ग्रहण कर लिया था | 

| मनोरमा का विवाह विशाल सिह के साथ हो गया । राजा साहब की 
समस्त वृत्तियाँ राज-पाट छोड़कर उस पर केन्द्रित हो गई थीं। सबत्र-कुछ 
मनोरमा के आदेश से होता था। उसने राज्य-प्रथड के नाम पर होनेवाली 
धाँधलियों को बन्द करा दिया। प्रभुता ओर धन को उसने परोपकार का साधन 
बनाया | वैभव और ऐश्वर्य के जीबन में मनोरमा चक्रधर को विस्मृत न कर 
सकी। चक्रघर की अनुर्भोस्थिति में उसके परिवार पर मनोरमा की विशेष 
कण थी | उसके आदेश से ही चक्रधर का बन्दीगह से मुक्त होने पर राज्य की 
और से स्वागत हुआ था | 

होली के अवसर पर आगरा में साम्प्रदायिक दंगा हो गया जिसमें 

यशोदानन्दन मार डाले गए। मुसलमानों ने उनके मकान में आग लगा दी 
और अहल्या को उठा ले गए।। माता पिता के विरोध के बावजूद चक्रधर 
आग गया । जब वह आगरा पहुँचा, तब अहल्या का पता लग गया था। 
ख्वाजा महमूद नामक एक मुसलमान नेता के पुत्र ने उस पर बलात्कार करना 
चाहा। अहल्या ने छुरी से उसे मार कर अपनी रक्षा की। साम्प्रदायिक 
दंगा भी ठंडा पड़ गया था यशोदानन्दन का क्रिया-कार्य करने के उपरान्त 
चक्रधर और श्रहल्या का विवाह हो गया । चक्रधर अहल्या के साथ घर चल 
दिया पर मन में सन्देह था कि रूढ़िवादी माता-पिता अहल्या को बधू स्वीकार 
करेंगे या नहीं ! पर स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए आकर मुशी बज्जघर ने 
उसकी शंका दूर कर दी। पुत्र-प्रेम ने बज्रधर को रूद्विवादिता की परशाभूत कर 
दिया था किन्तु छूत-छात के बिचार से मुन्शी जी निवृत्ति न पा सके | वह 
और उनकी पत्नी अहल्या के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। चक्रधर 
अहल्या का यह अपमान सह नहीं सका। उसने प्रयाग में रहना निश्चित 
किया | उसके बाहर जाकर रहने का निश्चय का मुख्य कारण मनेरमा थी | 
वह प्रायः चक्रधर से मिलती थी । उसके सौंदयय से अधिक घातक था उसका 
आत्मसमर्पण जिसके सम्मुख चक्रधर का संयम बालू को मेंड़ की भाँति पैर 
पड़ते ही खिसकता मालूम पड़ता । इससे बचने के लिए वह प्रयाग 
में रहने लगा, पर मनोरमा के रुग्ण होने. पर उसे जग्रदीशपुर में 
जाना पड़ा | 
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जगदीशपुर पहुँचने पर नया रहस्योद्धाटन हुआ्रा। श्रहल्या राजा 
विशलधिंह को पुत्री निकली जो बीस वर्ष पूर्व मेले में खो गई थी। इस रहत्यो- 
दवाटन से मनोर्मा और अहल्या को ग्रसन्नगा थी किन्तु चक्रधर को उत्साह न 
था | वह घन-सम्वत्ति ओर ऐश्वय प्रभुता से दर रहकर समाजनसेवा में जीवन 
व्यतीत करना चाहता था। यह अब संभव न था। अहल्या कुछ ही दिनों 
मे विलासप्रिय हो गई थी | वह इस जीवन का चरम सुख भोग रही थीं । पर 
इस नये बातावरण में चक्रधर सस्तुष्ट नहीं थे। उसका आदश ओर सिद्धांत 
यहाँ टूट रहे थे । परिस्थितियाँ उससे मन-विरुद्ध का-#ज लेती थीं। वातावरण 
चक्रधर को आदश+-च्युत कर रहा था | वह इस स्थान से जाना चाहता है, पर 
अदहल्या ओर मनोरमा यह नहीं चाहती | विशेषरूप से अहल्या बाधक है क्‍यों- 
कि वह अपने पुत्र शंखधर को छोड़ कर नहीं जा सकती | शंखधर राजा विशा - 
लसिंह का उत्तराधिकारी है ओर मनोरमा भी उस पर प्राण देती है। चक्रधर 
कुछ दिन तो उधेड़बुन में पड़ा रहा, फिर एक रात्रि सबको छोड़ कर चला 
गया । पाँच वष तक चक्रधर का कुछ पता न चला । उसका पुत्र शंखधर बड़ा 
हो गया था। वह अपने पिता को देखने की प्रइल आकांक्षा रखता था । किन्तु 
चक्रधर का पता किसी को ज्ञात न था | शंखधर की पिउ-भक्ति अपरिसीम थी | 
वह पिता को खोजने अकेला निकल पड़ा । इस प्रयत्ञ में वर्षो तक वह भ्रमण 
करता रहा । असाध्य कष्ट केलकर उसने चक्रधर को खोज निकाला । चक्रधर 
ओषधि आदि बॉँटकर रोगियों की सेवा में दिन व्यतीत कर रहा था | शह्भधर 
ने पिता से मिलने की सूचना माँ के पास भेजी | अहल्या चक्रधर को अपने 
पास बुलाना चाहती थी | अतएव उसने बीमारी का बहाना किया। उसे 
ग्राशा थी फि इस बहाने चक्रधर उसके पास आ जायगा | पर चक्रधर घर 
वापस नहों गया । शद्भधर को अकेले ही लोटना पड़ा। रास्ते में किसी 
अज्ञात प्रेरणा से वह हृषपुर के ८टेशन पर उतर पड़ा | वहाँ उसका वास्तविक 
रूप प्रकट हुआ | बह देवप्रिया का पूवजन्म का पति था और कमलावती ही 
देवप्रिया थी | बेशानिक क्रियाओं से वह पुनः युवती बन गई थी और बीस 
वर्ष से तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही थी । उसे साथ लेकर शद्भुधर 
घर चल दिया | जगदीशपुर पहुंचने पर कमलावती को दक्षिण के राजा की 
राजकुमारी बताया गया | राजा विशालसिंह वधू रूप में कमलावती को पाकर 
अत्यधिक प्रसन्न हुए. | कंमक्ला ओर शब्भधर का विवाह हो गया | 


डर 
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शहूधर के आ जाने से राज्य में इ्५पं की नदी बह रही थी, किन्तु 
राज्य परिवार किसी अज्ञात अ्निष्ट की शझ्ग से विचलित था। कमलावती 
देवप्रिया की प्रतिक्ृति थी श्रौर युवा शखधघर की मुखाक्ृत्रि देवप्रिया के पति 
से मिलती थी। राजा विशालसिंह ने उन दोनों को युवावस्था में देखा था | 
उनके पुनर्जन्म में राजा साहब ने अनिष्ट का संकेत देखा और हुआ भी 
वही | कमला और शम्बधर के मिलन अवसर पर शखधर की आकस्मिक 
मृत्यु हो गई | विशालसिंद यह चोट न सह सके | उनकी भी मृत्यु हो गई । 
पुत्र की मृत्यु पर अहल्या ने दीवार पर सिर पटक दिया । मृत्यु-शय्या पर 
थी कि चक्रधर लौट आया | पति के दशन के उपरांत वह भी मर गई । 
उधर मुंशी बचञ्रघर घोड़े से गिर कर मर चुके थे। चक्रधर बहुत दिन घर पर 
न रहे । सेवा-कार्य को अग्रसर करने के निमित्त वह दक्षिण की ओर चला 
गया | मनोरमा की मनोव्यथा कों पक्षियों के कलख में श्राश्रथ' मिला ओर 
देवप्रिया कमलावती के नाम से पुनः जगदीशपुर पर राज्य करने लगी | 


त्स्तु 


'कायाकल्प' के कथानक में दो प्रकार की कहानियों की योजना है-- 
सामाजिक और आध्यात्मिक | उपन्यास की मुख्य सामाजिक कथा चक्रधर- 
मनोरमा की कहानी है। इसके अतिरिक्त प्रासंगिक सामाजिक कथाएँ भी हैं। 
इनमें हरिसेवक-लौंगी की कथा, विशालसिंह-रोहिणी की कथा, अहल्या-चक्र- 
धर और मँशी बज्रधर की कथाएँ. उल्ले ख्य हैं| वस्तु की आध्यात्मिक कथा 
देवप्रिया-महेन्द्र या कमलावती शह्लधर की पुनजन्म सम्बंधी कहानी है । 
यह अलौकिकता प्रधान है जिसमें चमत्कार-तत््व का सन्निवेश यथेष्ठ है 
कथानक का यह अंश विलक्षण कल्पना पर आधारित है ओर सामाजिक कथा 
की तुलना में अद्ध त है । 

लौकिक ओर अलौकिक कथाओं को निबद्ध करने के प्रयत्ष से उपन्यास 
का वस्तु विन्यास जटिल हो गया है । सामाजिक कथाएँ भी कहीं समानांतर 
चलती हैं, कहीं मिल जाती हैं, किंतु आध्यात्मिक कथा समानांतर चलते रहने 
के उपरांत जिस रूथ्के से सामाजिक कथा में आ मिलती है, उसमें स्पष्ट 
कृत्रिमता है। कायाकल्प! की आध्यात्मिक और सामाजिक कथाओं को 
परस्पर अनुस्यूत करने के प्रयत्ञ में उपन्यासकार ने जटिल वस्तु-विधान का 
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दृष्टांत प्रस्तुत किया है| इसमें वस्तु का ध्वाभाविक विकास भी सम्भव नहीं 
हो पाया है | घटनाश्रों की पूब-निर्धारित योजना में संयोग और आकृस्मिकता 
के प्रचुर प्रयोग द्वाग कथानक की ,कन्नात्मकता बहुत कम होगई है। वस्तु- 
विकास की इस कृत्रिम प्रणाली को ग्रहण करने के कारण उपन्यासकार के 
हाथ वैध गये हैं और वह कथा प्रगति में परिस्थितियों का प्रभाव अंकित नहीं 
कर पाया है | हु ह 

कायाकल्प! की कथा का प्रारम्म विरोध या संभर्ष से होता है | मुँशी 
बज़्बर और चक्रधर के आदर्शों में यथेष्ट अन्तर है” वस्तुतः उनके आदश 
परस्पर विरोधी हैं | यह विचार-बैषम्य वस्तुगत संघष का प्रारम्भ है। तत्पश्चात्‌ 
उपन्यासकार ने कथा-विकास के निमिच प्रेम और कर्चव्य का संघर्ष, आर्थिक 
संघ और सैद्धांतिक-संघर्ष की योजना की है। चक्रधर-मनोरमा की कहानी 
में प्रेम एवं कर्तव्य का संघर्ष व्याप्त है। सामन्‍्तशाही ओर दलित वर्ग के 
विरोध में श्रार्थिक-संबर्ध निहित है| संघर्षनचित्रण की यह प्रणाली बहुत कुछ 
नाटकीय है जिससे कथानक की प्रभावात्मकता बढ़ जाती है | यदि कायाकल्प? 
का संघर्ष-विधान उपन्यास से अन्तिम अवसाद के श्लथ न पड़ जाता तो 
कृति का सौंदर्य अपेक्षाकृत अधिक होता | 


प्रेमचंद के उपन्यासों पर अनावश्यक विस्तार का आज्षेप किया गया 
है। कायाकल्य' में वर्णनात्मक विस्तार की अपेक्षा वस्तु के अनावश्यक 
विस्तार की प्रवृत्ति परिलज्षित होती है | मुंशी बज्रधर का सजल्जीत प्रेम, लौंगी 
द्वारा धूतं ज्योतिषी की दुर्गति आदि प्रसक्ष वस्तु-विकास में अनावश्यक हैं । 
इसके अतिरिक्त अद्जइस परिच्छेद के पूर्वा्इ--जिसमें गुरुसेबकर्सिंह की 
बीमारी पर रामप्रिया की विकलता अक्लित की गई है--का क्‍या प्रयोजन है | 
देसका वध्तु-विकास में कोई स्थान नहीं है ओर न आगे कहीं चर्चा है। ऐसे 
अनावश्यक स्थलों से कथानक का संग्रसार अवश्य हुआ है किंतु वस्तु सद्भठन 
शिथिल और सदोष अधिक हुआ है | 


पात्र 


(कायाकल्प! में भूमिपति वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के पात्र हैं। 
' भूमिपति वर्ग के पात्रों में देवप्रिया और विंशालसिंह हैं । मध्यवर्गीय पात्रों 
- में चक्रधर, बज्रघर, यशोदानदन, हरिसेवकर्सिंह झादि हैं | मनोरमा ओर 


प्रेमचन्द ; उपन्यास और शिक्षा श्०्फ 


अहल्या का राजधराने से सम्बंध उनकी मध्यवर्गीय प्रत्न॒त्तियों और संस्कारों 
का उन्मूलन नहीं कर पाता । निम्न वग में किसान और अछूत हैं| उपन्यास 
में मध्य वर्ग के पात्रों का प्राधान्य है ओर सब प्रमुख पात्र इस वर्ग से ही 
सम्बंधित हैं | मुँशी वद्भधर मध्य वर्ग का एक टिपिकल' पात्र है जिसकी चरित्र- 
गत विशेषताओं में इस वर्ग की ऐड़ी से चोटी दक स्ततकती हे 
अतिशयोक्ति न ठमझकी जाथ, तो में यह कहने का राइस करता हे कि मध्य 
वग की प्रव्ृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने में बज्नधर का चरित्र प्रेमचंद साहित्य 
में अनुपमेय है । 

“कायाकल्प! में उपन्यासकार ने आदर्श की अमिवूक्ति के निमित्त 
जिन पात्रों की सृष्टि की है. उनमें सनीवता का अभाव है| चक्रधर का चरित्र 
लीजिये | प्रेमचंद ने टसे एक आदशवादी-सिद्धांतआारी देशसेवक के रूप 
में चित्रित किया है | पीडित जनता के लिये वह सुख-सुविधा का जीवन त्याग 
कर अनेक कष्ट सहता है। अन्याय का विरोध करने में वद अग्रगस्व है । 
यहाँ तक तो ठीक है, क्ति उसका आादश-चित्र प्रेमचंद ने इतना बदा-चदा 
कर खींचा हे कि वह यांत्रिक हो उठा है। वह मानत्रीय संवेदना से रिक्त 
जड़ मूर्ति बन जाता है। मनोरमा के प्रेमभाव को जानते हुए भी वह 
पाषाझुवत्‌ व्यवहार करता है। हम उसे सयमी कह सकते हैं, आदर्शवान 
ओर सिद्धांतवादी भी कह सकते हैं, क्रिंतु मनोवेग के अभाव में सजीव पात्र 
नहीं कह सकते | उसकी सेवाबत्ति का परवर्ती रूप उपन्यासकार ने न जाने 
क्या समभककर निश्चित किया है। जो व्यक्ति जन सेवक था, आंदोलनों में 
जनता के साथ रहता था, वही चक्रधर बाद को देश-प्रदेश में दवा ब,्य्ता 
फिरता है। उसके लिये कया जड़ी-बूठी बांग्ते फिरने से अच्छा अन्य सेवा 
कार्य रह नहीं गया था ? इसीलिये उसके चरित्र के पूर्वा्द की ठुलना में 
उत्तराद्ध हलका ओर प्रभावहीन हो गया है | 

सामान्य पात्रां में लोगी का चरित्र आदेश होकर भी सजीव है, क्योंकि वह 
प्रेम ओर वात्सल्य ऐसे मनोवेगों पर आधारित है। वह हरिसेवक की व्याहता 
नहीं है किन्तु परित्यक्ताओं के लिए भी आदर्श है | कर्तव्य, प्रेम और त्याग 
से अनुप्राशिद उसका चरित्र नारीत्व के उज्ज्यल-पक्त की मार्मिक कलक 
दिखाता है। वह हरि सेवक की शक्ति है, आत्मा है ओर प्रे रणा है। लौंगी के 
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दृष्टांत प्रस्तुत किया है| इसमें वस्तु का ध्वाभाविक विकास भी सम्भव नहीं 
हो पाया है | घटनाओं की पूरब-निर्धारित योजना में संयोग और आकस्सिकता 
के प्रचुर प्रयोग द्वाग कथानक की ,कचात्मकता बहुत कम हो गई है । वस्तु- 
विकास की इस कृत्रिम प्रणाली को ग्रहण करने के कारण उपन्यासकार के 
हाथ बंध गये हैं ओर वई कथा प्रगति में परिस्थितियों का प्रभाव अंकित नहीं 
कर पाया है । हु ह 

कायाकल्प! की कथा का प्रारम्भ विरोध या संबर्ष से होता है । मुँशी 
बज्धधर और चक्रधर के आदर्शों में यथेष्ट अन्तर है” वस्तुतः उनके आदशं 
परस्पर विरोधी हैं | यह विचार-वेषम्य वस्तुगत संघष का प्रारम्भ है। तस्पश्चात्‌ 
उपन्यासकार ने कथा-विकास के निमिच प्रेम ओर कर्च॑व्य का संघ, आर्थिक 
संघर्ष और सैद्धांतिक-संघर्ष की योजना की है | चक्रधर-मनोरमा की कहानी 
में प्रेम एवं कर्च॑व्य का संघर्ष व्याप्त है। सामन्तशाही और दलित वर्ग के 
विरोध में श्रार्थिक संबध निहित है| संघर्षनचित्रण की यह प्रणाली बहुत कुछ 
नाटकीय है जिससे कथानक की प्रभाद्षनझता बढ़ जाती है। यदि कायाकल्प? 
का संघर्ष-विधान उपन्यास से अन्तिम अवसाद के श्लथ न पड़ जाता तो 
कृति का सोंदय अपेक्षाकृत अधिक होता | 


प्रेमचंद के उपन्यासों पर अनावश्यक विस्तार का आतक्तेप किया गया 
है। कायाकल्य' में वर्शनात्मक विस्तार की अपेक्षा वस्तु के अनावश्यक 
विस्तार की प्रद्नत्ति परिलक्षित होती है | मुंशी बज़धर का सझ्डीत प्रेम, लोंगी 
द्वारा धूते ज्योतिषी की दुगंति आदि प्रसद्ध वस्तु-विकाध में अनावश्यक हैं । 
इसके अतिरिक्त अद्टाइस परिच्छेद के पूर्वांइ--जिसमें गुरुसेवकरसिंह की 
बीमारी पर रामप्रिया की विकलता अजक्लित की गई है--का क्या प्रयोजन है | 
देसका वरत-विकास में कोई स्थान नहीं है ओर न आगे कहीं चर्चा है। ऐसे 
अनावश्यक स्थलों से कथानक का संग्रसार अवश्य हुआ है किंतु वस्तु सज्ञठन 
शिथिल ओर सदोष अधिक हुआ है | 


पात्र 
धर 


कायाकल्प? में मूमिपति वर्ग, मध्य वर्ग ओर निम्न वर्ग के पात्र हैं । 
भूमिपति वर्ग के पात्रों में देवप्रिया छऔर विंशालसिंह हैं। मध्यवर्गीय पात्रों 
में चक्रधर, बज़घर, यशोदानदुन, इरिसेवकर्सिंह झादि हैं। मनोस्मा ओर 
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अहल्या का राजघराने से सम्बंध उनकी मध्यवर्गीय प्रवृच्ियों और संस्कारों 
का उन्बूलन नहीं कर पाठा। निम्न वर्ग में फिलान और अदुत हैं | उपन्यास 
में मध्य वर्ग के पात्रों का प्राधान्य है ओर सब्र प्रमुख णत्र इस वर्ग से ही 
सम्बंधित हैं | मुँशी बच्रधर मध्य वर्ग का एक टिपरिकल्! पात्र है जिसकी चरित्र- 
गत विशेषताओं में इस बर्ग की ऐड़ी से चोटी दक ऋलकती है, यदि 
अतिशयोक्ति न उमक्की जाब, तो में यह कहने का साइस करदा है कि मध्य 
वर्ग की प्रव्त्तियों का प्रतिनिधित्व करने में बज्घर का चरित्र प्रेमचंद्र साहित्य 
में अनुपमेय है | _ स 

कायाकल्प! सें उपन्यासकार ने झ्ादश की अग्रमि्ूक्ति के निमित्त 
जिन पात्रों की सृष्टि की है,उनमें सनीवता का अभाव है| चक्रधर का चरित्र 
लीजिये | प्रेमचंद ने उसे एक आदशवादी-सिद्धांतश्षरी देशसेवक के रूप 
में चित्रित किया है | पीड़ित जनता के लिये वह सुख-सुविधा का जीवन त्याग 
कर अनेक कष्ट सहता है। अन्याय का विरोध करने में वह अग्रगएय है । 
यहाँ तक तो ठीक है, क्तु उसका आदश-चित्र प्रेमचंद ने इतना बढ़ा-चदा 
कर खींचा है कि वह यांत्रिक हो उठा है। वह मानत्रीय रुवेदना से रिक्त 
जड़ मूर्ति बन जाता है। मनोरमा के प्रेमभाव को जानते हुए भी वह 
पाषारवत्‌ व्यवहार करता है। हम उसे सयमी कह क्कते हैं, आदशवान 
और सिद्धांतवादी भी कह सकते हैं, किंतु मनोवेग के अभात्र में सजीव पात्र 
नहीं कह सकते । उसकी सेवाबृत्ति का परवर्ती रूप उपन्यासकार ने न जाने 
क्या समझकर निश्चित किया है। जो व्यक्ति जन सेदक था, आंदोलनों में 
जनता के साथ रहता था, वही चक्रधर बाद को देश-प्रदेश में दवा बट्ता 
फिरता है। उसके लिये क्‍या जड़ी-बूटी बांगते फिरने से अच्छा श्रन्य सेवा 
कार्य रह नहीं गया था ? इसीलिये उसके चरित्र के पूर्वाद्ध की तुलना में 
उत्तराड्ध हलका ओर प्रभावहीन हो गया है । 
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पात्रों में वह प्रमुख पात्र है और सजीवता की दृष्टि से उपन्य ल्लेख्य 
चारित्रों म॑ हूँ 

'कायाकह्प” के पुरुष पात्रों को श्रपेत्षा स्त्री-पात्रों के चरित्रांकन में 
उपन्यासकार को अधिक सफलता मिली है | उसने कतिपय स्थलों पर नारी 
मनोविज्ञान का अच्छा परिचय दिया है। विशेष रूप में सौतिया डाह से 
जलनेवाली नारियों के चरित्र -चित्रण म॑ उसे बड़ी सफलता मिली है । इस 
दृष्टि से विशालरथिंह की रोहणी ओर वसुमती रानियों के चरित्र उल्लेखनीय 
हैं। उनके सामान्य से सामान्य मनोभावों और चैशओं को उपन्यासकार ने 
सूदृम दृष्टि से देखा है | मनोरमा के चरित्र-चित्रण में प्रेमचन्द को अच्छी 
सफलता मिली है | उसकी अपरिसीम मनोव्यथा और तथित आकात्षा अतुल 
मार्मिकता से चित्रित की गई है | चक्रधर की माँ निमला के संत्चिप्त चरित्र में 
भी प्रेम ओर परम्परा का इन्द्र दृष्टव्य है | 

कायाकल्य के विशिष्ट पात्रों को चरि१-व्याख्या निम्नांकित है -- 


अपने बुद्धिबल से उच्चशिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त चक्रधर ने सेवा" 
मार्ग १२ चलना निश्चित किया था | समाज-सेवा के निर्मित्त उसने आत्मा- 
भिमान और आत्मस्वतन्त्रता को नौकरी के पाश से मुक्त रखना आवश्यक 
समझा और इसीलिए पिता के आग्रह पर भी उसने नोकरी न की । चक्रधर 
पिता का अदब करते थे, उनको जनाब तो न देते, पर अपना जीवन साथक 
बनाने के लिए उन्होने जो मार्ग तय कर लिया था, उससे वे न हटते थे । 
उन्हें यह हास्यास्पद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए, 
आधी उम्र पढने में लगा दे | अ्रगर पेट पालना ही जीवन का आदश है, तो 
पढने को जरूरत ही क्या है। मजदूर एक अज्लुर-.-भी-वह्ी-जानता, फिर भी 
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वह अपना ओर अपने बाल-चच्चों का पेट बड़े मजे से पाल लेता है। विद्या 
को जीविका का साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी दीनों की सेवा 
ओर सहायता में जो आनन्द ओर आत्मगोरव था, वह दफ्तर में बैठकर 
कलम घिसने में कहाँ ।! चक्रधर का यह आदश उसके पिता की व्यावहारिक- 
बुद्धि को ग्राह्म न था, पर वह अपने निर्दिष्ट पथ से रंच मात्र भी न विचलित 
हुआ । चक्रधर शिक्षित व्यक्तियों की स्वाथपरता में लिप्तता को जीवन का 
अपव्यय मानता है। उसने कहा“था- जीवन में मनुष्य का यही काम नहीं 


है कि विवाह करले? बच्चों का वाप बन जाय और कोल्हू के बैल की वरह 


प्रैमचन्द : उपन्यास और शिल्प १०७ 


आखों पर पढ़ी बाँधकर ग्रहस्थी में जुट जाय, उसने अपना विवाह आनन्दभोग 
के लिए नहीं अपितु एक अनाथ स्त्री के उद्धार का सामानिक-कतव्य समझ 
कर किया था | इस सम्बन्ध में उसने बड़ी हृदता का परिचय दिया शऔरौर 
रूद्िवादी माता-पिता के विरोध के बावजूद भी कर्तब्य-यथ पर अडिग रहा | 
माता-पिता ओर पुत्र-पत्नी के प्रति उसका प्रेम है, उनके प्रति वह अपना 
दायित्व भी समझता है किन्तु आदर्श, सिद्धान्त ओर कर्तव्य के लिए इन 
सबका त्याग भी कर सकता है। उसकी पत्नी अहल्या जब सेवा-कार्य में 
अबरोध उत्पन्न करती है, «व वह उसे छोड़ कर चला जाता है। इसीलिए 
उसने जगदीशपुर राज्य की अतुल सम्पत्ति को ठकरा दिया था | 


मनोरमा अ्रसफल प्रेमिका के रूप म॑ चित्रित की गई है। चक्रधर 
उसके जीवन में शिक्षक के रूप में आया । तभी मनोरमा का सरल,कीमल ओर 
भावमय हृदय उसकी ओर खिंचने लगा | चक्रधर की अनुपस्थिति में वह 
बेचेन ही उठती, उसका मन भटकने लगता | पर तभी उसे चोट खानी पड़ी । 
चक्रधर ने अहल्या से विवाह करके उसकी कोमल भावनाशरों को बड़ी निम॑मता 
से कुचल डाला किन्तु मनोरमा ने व्यथा को हृदय की सीमाओं में बाँध रखा | 
निराश और असफल होकर भी चक्रधर के प्रति उसके प्रेम में लेशमात्र कमी 
न हुई | चऊधर के त्याग, सेवा ओर साहस ने उसकी श्रद्धा को भी जगा दिया | 
वह चक्रघर की उपासिका बन गई | चक्रतरर जेल गया और मनोरमा का विवाह 
विशालसिंह के साथ हो गया। विलास ओर ऐडश्वय की चमक-दमक में भी 
प्रेम और कर्च॑व्य का इन्द्र चलता रहा। प्रभता, धन ओर ऐ्वर्य पाकर भी वह 
चक्रधर को नहीं भूल सकी । उसने चक्रघर के आदशों की अनुगामिनी बनकर 
प्रमता और घन को परोंपकार का साधन बनाया | रियासत में होने वाले 
अत्याचार श्र अनाचार उसी की प्रेरणा से बन्द हुए। चक्रधर की मुक्ति 
के निमित्त वह बराबर प्रयत्द करती रही | अन्दीगह से मुक्त हाने पर वह चक्र 
धर की अम्यर्थना के लिए गई किन्तु चक्रधर को उससे बात करने का 
अवसर न मिल पाया | मनोरमा ने इसे तिरस्कार समझा | उसे यह सोच कर 
मर्मान्तिक पीड़ा हुई कि चक्रधर उसे विलासिनी समझ कर तिरस्कृतकर रहे हैं। 
मनोव्यथा से व्याकुल उसकी आत्मा चीत्कार कर उठी --तुम सके विलासिनी 
समझ रहे हो, यह तुम्हारा अन्याय है | और फिस प्रकार मैं तुम्हरी सेवा करती २ 
मुभमें बुद्धिबल न था, धन बल थे था, विद्या-ब॒ल न था, केवल रूपबल था, 
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श्रोर वह मेंने तुम्हें अपण कर दिया | फिर भी तुम मेरा तिरस्कार करते हो । 
सचमुच” चक्रधर के प्र म पर उसने आत्मबलि दी थी | चक्रधर से भेंट होने 
पर उसने कहा था- जब मेने देखा कि आपकी परोपकार-कामनाएँ घन के 
त्रिना निष्फल हुई जाती हैं, जो कि आपके मांग में सबसे बड़ी बाधा है, तो 
मैंने उसी बाधा को हटाने के लिए. यह बेड़ी अपने पेरों मैं डाली **' *** - मेरी 
सुख-लालसा किसी भक्ते घर में शान्त हो सकती थी। उसके लिए मुझे 
जगदीशपुर की रानी बनने की जरूरत न थी। मैंने केबल आप की इच्छा 
के सामने सिर भुकाया है... ..«...।! उसका इतना बड़ा आज्मबलिदान 
देखकर मिद्धान्तवादी चक्रधर के अन्तस्तल की जड़ता भी हिल उठी थी | 
उसे बहुत पहले की एक बात याद आई जो उसने विनाद-भाव से कही थी । 
'ऐश्वर्य पाकर तुम मुझे भूल जाओगी, मनोस्मा ने उत्तर दिया था-मैं मर 
कर भी आपको नहीं मूल सकती |? उन शब्दों की दृदुता में गूजता वह संकल्प 
कितना सच्चा निकला | मनोरमा के इस बलिदान के सम्मुख चक्रधर की सारी 
तिद्धास्तवादिता फीडी पड़ गई । और इसके बदले उसने क्‍या पाया? प्रेम 
को ध्वनि देने वाले दो-चार मठकते शब्द |! उसका चिरतषित हृदय इसी में 
तृप्ति की प्रवश्चना पाता रहा | ह 
चक्रधर के पिता बज्रधर ने अल्पकाल तक ही तहसीलदारी की थी 
किन्तु अपने को तहसीलदार कहने और इस पद की चर्चा करने में बड़े गर्व 
का अनुभव करते हैं | उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनका पुत्र मी ऐसी ही 
कोई नोरी कर लें क्योकि वह नौकरी में शान समझते हैं| पुत्र द्वारा अभि- 
लाषा पूर्ण होते न देख उन्‍होंने अपनी व्यावहारिक बुद्धि की सहायता से रानी 
जगदोशपुर के यहाँ नोकरी प्राप्त कर ली । अपनी व्यवहार कुशलता के कारण 
ही वह राजा विशालसिह के विश्वासपात्र बन गए। आगे चलकर पुत्र द्वारा 
जब वह एक बड़ी रियासत से सम्बन्धित हुए तो उन पर भाग्यलक्ष्मी फट पड़ी 
पर यह प्रभुत्व उन्हें स्वर्थी ओर आत्मलोभी न बना सका | उनकी उदारता 
पूर्वबत्‌ बनी रही। खाने और खिलाने में बज्रधर अवश्य उदार हैं किन्तु उनका 
सामाजिक दृष्टिकोण अनुदारतापूर्ण है। अहल्या के कुल-शील का पता न 
होने के कारण वह चक्रधर को उससे विवाह करने की सम्म ति देते हैं | पुत्र- 
प्रेम वश अहल्या को बहू स्वीकार कर लेने पर भी वह उसके हाथ का भोजन 
नहीं करते | सामाजिक . विचारों की रैंिवादिता और परम्परागत संस्कारों के 
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कारण ही बज्नधर अनुदारतापृर्ण व्यवहार करते हैं, अन्यथा वह उदार ओर 
मोजी जीव थे | उन्होने सबंदा निद्व न्द्व जीवन यापन किया था। अभाव में 
भी उन्होंने चिन्ताओं को निकट न आने दिया ओर न कभी चिन्तित हुए.। 
बदज्रवर ने अपना जीवन-इशन इन शब्दों में व्यक्त क्रिया है --इतना समझ 
लीजिए कि ईश्वर ने संसार की स॒ध्टि को है ओर वही इस चलाता है जो कुछ 
उसकी इच्छा होगी, वही होगा | फिर उसकी चिन्ता को भार क्यों ले 
मैं अपनी जिन्दगी में कभी नहीं रोया | ईश्वर ने जिस दशा में रखा, उसी से 
. प्रसन्‍न रहा । फाके किए हैं ओर आज ईश्वर की दया से पेट भर भोजन भी 
करता हूं; पर रहा एक ही रस | न साथ कुछ लावा हैं, न ले जाऊँणा | व्यय 
क्यों रोऊँ ? ? किन्तु अन्त समय तक उनको यह मनोजृत्ति स्थिर न रह सक्री । 
वृद्धावस्था में सुना कि पात्र अकाल-मृत्यु का ग्रास वन गया | इससे ईश्वरीय 
विधान पर से उनकी आधत्था उठ गई | बह चोट सहकर वह अधिक दिन 
जीवित न्‌ रहे | 

प्रारम्भ में अहल्या एक सरल, सुन्दर ओर संतोपमयी है जिसे घन से 
प्रेम नहीं है, अपितु उच्च आदर्शों को अनुगानिनी है। इसीलिए चक्रधर के 
प्रति उसके हृदय में श्रद्धा उत्तन्न होती है । चक्रधर के जेल-जीवन के समय 
वह स्वयं कठोर नियम-संयम का जीवन व्यतीत करती है। उसने हृदय से 
चक्रधर को अपना पति मान लिया था, अतएब उसके कश्काल में वह क्रिस 
प्रकार सुखी जीवन व्यतीत करती ?! आगे चलकर उसने बड़े साहस और 
वीरत्व से अपने सम्मान की रक्षा की थी। विवाह होने पर उसने अपनी सेवा 
से सास-ससुर को प्रसन्न करने का पृथ प्रयत्न किया | जब चक्रधर ने प्रयाग 
में अलग गहस्थी जमाई तब अहल्या ने एक सहयोगशील पत्नी के कतंव्यों का 
भली-भांति निर्वाह किया । कुछ समय उपरांत उसका भाग्योदय हुआ ओर 
वह जगदीशपुर के राजा विशालसिंह की पृत्री प्रमाणित हुई ऐड्वय-बमव 
के नये जीवन में वह विलासग्रिय हो गई। जीवन के सुखन्भोग में वह पति 
के आदर्शों से विमुख हो गई जिसके फलस्वरूप उसे पति को खोना पड़ा । 
विलास ने वियोग दिया। वियोग मं वचत्॒पणात हुआ। उसका एकमात्र पुत्र 
अकाल-मत्यु का भागी बन गया | पहार पर प्रह्र ! जज॑र शरीर से प्राणों का 
सम्बंध टूटने के पूर्व उसे पति के दशन हो गए, तत्मश्चात्‌ जीवन का संताप 
निराशा और विषाद की गहरी छाया में ठंढा हो गया-। 
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समाज 
कायाकल्य! के समाज में यद्रपि तीनों वर्ग के जीवन-चित्र आए हैं, 


पर इसमें रंगभूमि' ओर गोदान! के समाज का सा व्यापकत्व नहीं है । 
इसी लिए इसमें राजनीति, सामाजिक ओर आर्थिक समस्याश्रों पर 
सम्यक दृष्टिपात नहीं हो पाया है। उपन्यास के समाज-चित्रण मं पतनोंन्मुरंव 
सामन्ती व्यवस्था, नारी समस्या श्रोर बहुविवाह प्रथा एवं साम्प्रदायिक प्रश्नों 
पर ही विशेष ध्यान दिया गया है 

प्रेमचंद ने पतन न्मुख सामन्ती-समात् काओस्सक्षय चित्र खींचा है। 
निरंकुश और उत्तरदायित्व हीन जागीरदारों की बज होने वाले किसानों की 
यंत्रणा बढती जाती थी क्योंकि उनके शोषण पर ही सामन्तवाद टिका था | 
जगदीशपुर की रानी देवप्रिया अपने भोग-परिलास को अज्लषुणण रखने के लिए 
प्रजा पर अत्याचार करती हैं | उसके इलाके म॑ किसानों का निरदय शोषण 
होता था और जब शासन विशालसिंह के अधिकार में आया, तब अत्याचार 
की मात्रा ओर भी बढ़ गई | उसके राज्यतिलकोत्सव के अवसर पर शोषण 
का देत्य अपने पेने नाखूनों से दलित प्रजा का रक्त बहा रहा था | उपन्यासकार 
ने इसका चित्रण करते हुए लिखा है- चारों तरफ लूट-खसोट हो रही थी । 
गालियाँ और ठोंकन्पीट तो साधारण बाव थी, किसी के बेल खोल लिये जाते 
थे, किी की गाय छीन ली जाती थी, कितनों ही के खेत कटवा लिये गए, 
बेगार में दिन-रात काम लिया जाता था। भोजन के बदले हंटर मिलते थे | 
इससे बेगारों का असन्‍न्तोंप बढ गया | इसे व्यक्त करने के फलस्वरूप उन्हें 
राजसचा के दमन का सामना करना पड़ा |  पूर्ववर्ती उपन्यास में भी उपन्यास- 
कार ने जनता के दमन-उलस्लीड़न का चित्रण किया था किन्तु 'कायाकल्पः में 
उसने अंकित किया है कि जनता दमय से भयभीत नहीं होती, उसका उठकर 
सामना करती हैं। उसकी इसी संघर्षनष्ठा में उसकी मुक्ति का मंत्र है। इसी 
विश्वास के आधार पर उपन्यासकार ने सामन्ती व्यवस्था के लड़खड़ाते पैरों 
को देखकर लिखा था--समाज की यह व्यवस्था अब थोड़े दिनों की मेहमान 
है ओर वह समय आ रहा है, जब या तो राजा प्रजा का सेवक होगा, या 
राजा होगा नहीं |! प्रेमचंद ने यह भी दिखाया है कि पतनोन्मुख सामंत व्यवस्था 
को जीवित रखने के लिए, विदेशी शासन उसका सहायक है क्योंकि इन देंशी 
राच्यों के द्वारा उसका स्वोथंसाघन होता है | 
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नारी-समस्य के चित्रण में उयन्वासकार ने बहुजियाह प्रथा और 
उसके परिणामों पर दर्शिपात किया है। सामन्ती-व्यवस्था में वहुविवाह प्रथा 
का बड़ा प्रचलन हैं। विशालमिंद के तीन रनियाँ जीवित थीं, फिर भी उसने 
चौथी शादी की | इन स्त्रियों के पारस्परिक कलह से उसका ज्ञीवन अशांतिमय 
हो गया था। पारस्परिक ईश्यां, डाह ओर कटुता के फलस्वरूप ही रोहिणी 
को आत्महत्या करनी पड़ी थी । शेहिणी ने मृत्यु के पृत्र बड़े मार्मिक शब्दों में 
स्री की असहाव अवस्था को प्रकट किया था--जल्री कभी पुरुषों का खिलोंना 
है, कभी उनके पाँव की जूती । इन्ही दो अवस्थाश्रों में उसकी उमर बोत जाती 
है “हम स्त्रियों को ईश्वर ने इसी लिए बनाया दी है। इसमें यह सब चुपचाप 
सहना चाहिए, गिलाया मना करने का दश्ड बहुत कठोर होता है, ओर 
बिरोध करना तो जीवन का स्वनाश करना है ।' स्त्री की ऐसी दयनीय स्थिति 
का कारण उसका अथिक परावलम्बन तो है ही, पर विशालसिंद ऐसे व्यक्तियों 
का दायित्व भी कम नहीं है जो पुत्रात्पत्ति के बहाने बद्धावस्था तक विवाह 
किये जाते हैं। यह विवाह प्रायः अनमेल होते हैं, जैसा कि विशाल्सिंह ओर 
मनोरमा का था। फलतः मनोरमा जेसी युवतियों को अपना सम्पूर्ण जीवन 
आंत्मदाह और मनोव्यथा में व्यतीत करना पड़ता है। वर्तमान समाज- 
व्यवस्था में ऐसी स्त्रियों का भविष्य अन्धकारमय है । 
उपन्यासकार ने ऐसी स्त्रियों की समस्या भी प्रस्तुत की है जिनके कुल 
शील का पता नदीं है और जो किसी के आश्रय में पन्नती है | कुलीन कहलाने 
वाले परिवार ऐसी र्त्रियों को स्वीकार करने के निर्मित्त प्रस्तुत नहीं दोते | उनके 
विवाह की समस्या जटिल हो जाती है | अहल्या के चरित्र द्वारा उपन्यासकार 
ने इस समस्या पर दृश्पित किया है। इसके अ्रतिरिक्त विधर्मियों के चंगुल में 
पड़ जाने वाली ख्ल्रियों की समस्या ओर रूद्िवादी समाज की प्रत्क्रिया को 
भी इसी चरित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्रेमचंद हिंदू समाज की इन 
दुर्भाग्यग्रस्त स्त्रियों की स्थिति से मलीमांति परिचित ज्ञात हते थे। समाज 
का रूटिवादी दृष्टिकोण समस्या को ओर भी जटिल बना देता है। इस 
समस्या के समाधान के लिये उहोंने चक्रधर ऐसे हृदू और आदशंवादी 
युवकों की आवश्यकता पर जोर ठिया है जो समाज़ का विरोध सहकर भी इन 
अबलाओं का उद्धार करते हैं। '* 
कायाकल्प में प्रेमचंद ने धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता से उत्पन्न 
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परिस्थितियों का चित्रण किया है। प्रेमचंद के समकालीन समाज में 
साम्प्रदायिकता ने बड़ा त्रिकट रूप धारण कर लिया था । सामान्य से सामान्य 
बातों को सम्प्रदायवादी दोष और घृणा के रंग में रंगकर देखने के अभ्यस्त हो 
गए. थे | फलस्वरूप अनेक निरप्राध प्राणियों को प्राणों से हाथ धोना पढ़ता 
था | मुल्ले न्मौलवी और पंडित-पुजारी जनता को भड़का कर अलग हो जाते 
| उनकी इस दुबृ त्ति से हानि होती थी गरीब हिंदू-मुसलमानों की | प्रे मचंद 
ने साम्पदायिक-समस्या के चित्रण के साथ पारस्परिक सद्भाव द्वारा समाधान 
की कामना की है । इस विषय पर उनके विचार दृष्ठव्य हें--जब तक हम 
सच्चे घर्म का अथ न समझेंगे, हमारी यही दशा रहेगी | मुश्किल यह है कि 
जिन महान्‌ पुरुषों से अच्छी धर्मनिष्ठा की आशा की जाती है, वे अपने 
अशिक्षित माइयों से भी बढ़कर उदण्ड हो जाते हैं | मैं तो नीति ही को धर्म 
सममभता हू ओर सभी सम्पदायों की नीति एकन्सी है . ... .«« «हमें राम, 
कृष्ण, ईसा, मुहम्मद, बुद्ध सभी महात्माओं का समान आदर करना 
चाहिये '''' बुरे हिंद से अच्छा मुसलमान उतना ही अच्छा है, जितना 
बुरे मुसलमान से अच्छा ढिंदू। देखना यह चाहिये कि वह केसा आदमी है, 
न कि यह कि वह किस धर्म का आदूमी है। संसार का मावी धर्म सत्य, 
न्याय और प्रेम के आधार पर बनेगा |? यहाँ उपन्यासकार का मानवता!वादी 
दृष्टिकोण भी स्पष्ट हो जाता है। साम्प्रदायिक-समस्याओं से उत्पन्न जटिल 
परिस्थितियों में इस दृष्टिकोण से आमल परिवतेन हो सकता हैं जिससे 
परस्परिक द्व घ-पूणा का अन्त सम्भव है। इस उपन्यास में पारधत्परिक 
झगड़े तय करने के लिये पशञ्मायत बनाने का सुझाव भी दिया गया है | 


उद्द श्य 
कायाकल्प! में सामाजिक समस्याओं के साथ आध्यात्मिक प्रश्नों पर 
भी दृष्टिपात किया गया हैं| यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि उपन्यास का 
' मुख्य विषय क्या है - आध्यात्मिक या सामाजिक ? हमारा उत्तर है--सामा- 
जिक | उपन्यास की प्रमुख समस्याएँ सामाजिक हैं| इसका जीवन - चित्रण 


भी सामाजिक दृष्टि से निबद्ध है। त्ध्यात्मिकता बहुत कुछ व्यक्ति की 
समस्या है, सामाजिकता समाज की समस्‍या ही नहीं अपितु उसकी जीवन्त 
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शक्ति का प्रमाण है। प्रेमचद निश्चित रूप से सामाजिक उपन्यासकार थे | 
लोकमत समस्याओं की समाजशात्रय अभिव्यक्ति उनका महत्वपृण उद्देश्य 
है और यही उनके उपत्यास साहित्य की रीदृ हैं। लोकिकता के विरुद्ध 
अलौकिकता का चित्रण संयोग अधिक है, निश्निष्ठ मत कम | इसके अति- 
रिक्त कायाकल्प! का समाज-चित्रण जितना सजीव एबूं प्रभावात्मक है उतना 
पुनर्जन्माअंश नहीं । 


९ फ 
गन 


गबन! (१६३०) में प्रेमचंद की उपन्यास-कला का सुन्दर विकास हुआ 
है| उनके श्रन्य बड़े उपन्यासों की भांति इसमें अनावश्यक विस्तार-च्ृत्ति नहीं 
है ओर न इसमें सामाजिक समस्याओं का ही प्राधान्य है। यह प्रेमचंद की 
पहली ओपन्यासिक कृति है जिसमें सामाजिक समस्याओं की अपेक्षा व्यक्ति 
की समस्या प्रमुख हैं। स्मानाथ का मिथ्या प्रदर्शन और जालपा का आभूषण 
प्रेम उपन्यास की कथा के संविधान का विशेष आधार है | व्यक्ति के संस्कार 
निर्माण में वातावरण का अमिट प्रभाव दिखाकर उपन्यासकार ने चिरसत्य 
की प्रतिष्ठा की है| कथा-निर्वाह ओर चरित्र-चित्रण में भी उसे अच्छी 
सफलता प्राप्त हुई है | जिस प्रकार अपने अन्य उपन्यासों में प्रेमचंद ने 
विदेशी शासन व्यवस्था के किसी न किसी अंग की आलोचना की है, उसी 
प्रकार 'गबन? में उन्हेंने भारतीय पुलिस विभाग की कायवाहियों को अ्रनात्रत 
करके उनका नग्न रूप दिखाया है | 


कंथा 


प्रयाग के निकट्वर्ती एक ग्राम में मुख्तार महाशय दीनदयाल की 
पुत्री जालपा को बाल्यकाल से ही आभूषणों के प्रति विशेष अनुराग है। 
उसका विवाह दयानाथ के पुत्र रमानाथ के साथ हुआ जो आर्थिक कठिनाइयों 
के कारण उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सका था | इधर दो वर्षों से वह बेकार था 
किंतु उसकी फेशनपरस्ती ज्यों की त्यों बनी हुई थी | दयानाथ ने पुत्र के 
विवाह में गहने उधार बनवाकर चढ़ाये थे। सराफ के तगादों से तंग आकर 
पिता और पुत्र ने जालपा के आभूषणों को चुराकर ऋण चुकाया। इससे 
जालपा के आमभृषण:-प्रेमी हृदय को बड़ा आध्रात लगा । रमानाथ जाल्पा को 
घर की विपन्न आर्थिक दशा से अनभिज्ञ रखे था ओर अपने मिथ्या-प्रदर्शन 


से पारिवारिक सस्तन्नता का श्रम उत्तन्न कया चुका था | अ्तएव नये झ्रानपण 
न मिन्नने पर बह अपने सास समुर को दंघी व कर्श समकने लगी | आखू- 
पणों से वश्चित जाज्ञगा का व्यवहार यति के प्रति भी रूखा होने लगा। इसी 
मध्य रमानाथ के मित्र रमेश बाबू के प्रयत्त से समा को स्थुनिसिलियों में 
नौकरी मिल गई । रमानाथ ने पत्नी को प्रसन्न करने के जिये सगफ से उधार 
आभूपण लिये जिससे जाजलपा के सन का ज्ञोम कम है गया । 

रमानाथ को ऊपरी आय अच्छी थो | यह सब्र जालया ओर र्मानाथ 
के आमोद प्रमोद में व्यव होने लगी | उनकी नगर के प्रमुख वकोल इन्द्रदूपण 
आर उसकी पत्नो रतन से घनिष्यता हो चली थी। रतन को जालग के कड्जन 
अत्यधिक पसन्द आए और उसने रमानाथ से अपने लिये ऐसे ही कज्ञन 
बनवा देने को कहा | रतन ने इसके लिये उसे छुः सो रुपये दिये । रुपये 
लेकर रमानाथ उस सराफ के पास गया जिससे उसने जालपा के लिये आभू« 
प्रणु उधार लिये थे। सराफ ने उपये ले लिये किंतु पहले का पूरा हिसात्र 
साफ किये बिता कज्ञन बनाने से इंकार कर दिया। रमानाथ चक्कर में पड़ 
गया । यह परिपध्थिति वह जालपा से भी छिपाए रहा | दिन व्यतीत होने लगे 
ग्रोर कद्शन के लिये रतन के तगादे बदने लगे | कज्नन शीम्र मिलने की 
सम्भावना न देख उसने अपने रुपये ज्ञापस मांग | उसका हंशय दूर करने 
के लिये रमानाथ ने दफ्तर के रुपये घर ला रखे थ जिन्हें जालपा ने रतन 
को दे दिये। रमानाथ विपम स्थिति में पड़ गया | यदि वह दूसरे दिन रुपया 
दफ्तर में नहीं जमा करता है, तो वह गवन का दोषी समझकर जेल भेज दिया 
जाएगा । उसकी इस दशा से जालपा पूर्णतया अनभिशज्ञ थी । बचने का कोई 
उपाय न देख कर वह प्रयाग से भागकर कलकत्ते पहुँ वा, जहाँ देवीदोन खटिक 
के घर उसे आश्रय मिला | वहा वह पुलिस की दृष्टि से त्चकर रहने लगा ) 
रमानाथ ने पलायन के पू् एक पत्र द्वारा जालपा को अपनी दिथिति से 
अवगत कराना चाहा था, किंतु लला और सडझ्लोचवश बह पत्र जालपा को 
न दे सका था। उसके भाग जाने पर पत्र जालपा के हाथ पड़ गया। जालपा 
ने परिस्थिति संभालने में चड़ी विवेकशीलता का परिचय दिया। आभूषण 
बेचकर उसने तत्काल सरकारी घन दफ्तर में जमा कर दिया। उसे यह नहीं 
ज्ञात था कि रमानाथ प्रयाग से भाग गया है। वह समझती थी कि रमा 
यहीं-कहीं होगा ओर कुछ समय बाद लोट आएगा १ पर दिन व्यतीत होने 
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लगे और रमानाथ लौट कर नहीं आया। इस अप्रत्याशित प्रत्याघात, से 
जालपा की जीवनचर्या पूर्णतया परिवर्तित हो गईं। उसने बचे हुए आभूषण 
बेच कर सराफों का कर्जा चुकाया ओर विलास की वस्तओ्नों को निर्ममता से 
गंगा में प्रवाहित कर दिया | उसके दुःख में रतन की सहानुभूति ने सान्त्वना 
दी | इसी मध्य रतन के पति का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया | उसके उपचार 
के लिए वह कलकत्ता गई। वहाँ उसने रमानाथ की खोज की किंतु भेंट 
हुई | रमानाथ ने अवश्य रतन को एक वाचनालय में देखा तु काल्प 
निक अपराध के भय से बोल न सका | उधर रतन के पति का स्वास्थ्य और 
भी बिंगड़ गया ओर बह चल बसा । रतन घर लोट आई । 


जालपा ने पति को खोज निकालने का एक उपाय निकाला | रमानाथ 
शतरंज का अच्छा खिलाड़ी था। उसके हल किए शतरज के नकशों में 
से उसने एक नकशा पत्र में प्रकाशित कराया और हल करने वाले को पचास 
रु० का पुरस्कार घोषित किया। रमानाथ ने उसे हल कर लिया । उसके हस्ताक्षर 
सहित रुपयों की रसीद जालपा को मिली । इससे उसे ज्ञात हो गया कि रमा- 
नाथ कलकते में है । उसके निवास्स्थान का पता लगाने के लिए जालपा 
कलकत्ता चल पड़ी । उधर रमा को संदिग्धावस्था में पुलिस ने बन्दी कर 
लिया था । उसे जाज्नपा द्वारा दफ्तर के रुपये ऊमा किए जाने की सूचना न 
थी, अतए.व उसने पुलिस के सम्मुख अपना काल्पनिक अपराध स्वीकार कर 
लिया | पुलिस ने प्रयाग म्युनिसिपेलियी से पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि 
रमा पर ग़बन का अ्रपराघ नहीं है | कित पुलिस ने उसकी निरपराधिता उसे 
ज्ञात न होने दी क्‍योंकि कुछ क्रांतकारियों को फेंसाने के लिए रमानाथ से 
भ्ूठी गवाह्दी दिलाना उसका अभीष्ठ था। रमानाथ को मुखबिरः बनाने का 
निश्चय किया गया ओर दुबंल रमा ने पुलिस के साम-दाम दश्ड-सेद के 
सम्मुख घुटने टेक दिये । 


कलकचा पहुंचने पर जालपा ने रमानाथ के आश्रयदाता देवीदीन 
खटिक का घर खोज निकाला | वहां उसे ज्ञात हुआ कि उसका पति पुलिस के 
नियंत्रण में सरकारी गवाह बन गया है । मिथ्या साक्षी देकर अंनेक निरफ्राघ 
व्यक्तियों के प्राशघातक बनने से रमानाथ को बचाने का निश्चय करके उसने 
_गुस्रूप से उसके पास पत्र भेजा क्योकि पुलिस रमानाथ से किसी भी व्यक्ति 
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कों मिलने न देती थी । पत्र से स्मानाथ को ज्ञान हुआ कि बढ़ ग़चन का 
अपराधी नहीं है | वह पुलिस स छितकर जालगा से मिला | उसकी पेर्ण 
से वह मिथ्या साज्ञी न बनने का निश्चय करता है, किन्तु पुलिस की धमकियों 
से उसका आसन डोल गया । उसकी झूठी गवाही के कारण क्रान्तिकारी 
युवक फॉसी से लेकर लम्पी अवधि तक के लिए. दक्णेिडत हुए। जालया को 
पति की इस काय-भीरुता से घृणा हो उठी । रमा उसने मिलने आया तो 
उसने फटकार दिया । अपने पति के पाप का प्रायश्चित करने के निमिच वह 
फॉसी के दश्डित दिनेश के परिवार का पोषण करने लगी। उसने त्याग, 
श्रम और कष्ट का पथ अपनाया | रमानाथ से जालया की यह दशा न देखी 
गई | उसने जज के सम्मुख सच्चा बयान दे दिया। निदोंप सिद्ध होने पर 
अभियुक्त मुक कर दिए गए।। रमानाथ पर दरोय बयानी (मिथ्या साक्षी) का 
अभियोग चलाया गया किन्‍्त निरदोंप प्रमाणित होने पर वह भी छोड़ 
दिया गया | ४ 


रमानाथ के चरित्रन्यरिवन ओर जालपा की अभीष्ट-सिद्धि में 
जोहरा नामक एक वेश्या ने भी सहायता की थी। रमानाथ को बहलाने-फुस- ह 
लाने के लिए. पुलिस ने जोहरा को,नियुक्त किया था किन्तु जालपा के त्याग 
बलिदानमय तेजस्वी चरित्र ने उसके कुसंस्कारों को भस्म कर दिया था और 
उसने विलासमय जीवन त्याग कर सदपथ पर चलने का निश्चय क्या । 
कलकरा से रमानाथ और जालपा के साथ जोहरा भी प्रयाग आई थी। 
देवीदीन खटिक भी उनके साथ हो लिया था | सबने मिलकर गंगा के किनारे 
सरल-सन्तोषमय जीवन प्रारम्म किया | इन लोगों के साथ रतन भी रहने लगी 
थी ड्िन्तु साल भर की बीमारी के उपरान्त वह चल बसी। कुछ दिनों बाद 
जोहरा भी भादों की अ्खरखोता गंगा के प्रवाह म॑ फंस कर ड्रव गई। जालपा 
और रमानाथ के लिए उसकी स्मृति अवशेष रह गई । 


वस्तु 


“गबन? की कथावस्तु एक मुख्य कथा के ढाँच मं निर्मित है | मुख्य 
कथा रामनाथ-जालपा की कहानी है | यह कथा स्पष्टतया दो भागों में विभा- 
जित की जा सकती है जिनका सम्बंध प्रयाग और ऋलकत्ता से है | रामनाथ 
दोनों केन्द्रों की कथा का सम्बंध-सूत्र है । उसी के कार्य व्यापार से वस्तु-विकास * 
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सम्बद्ध है | मुख्य कथा के विकात ओर पूर्णंत्व के निमिच् कुछ प्रासंगिक 
कथाएँ भी नियोजित हैं जिनमें रतन, जोहरा ओर देवीदीन की कहानियाँ 
उन्ने खप हैं। ये प्रसंग-कथाएँ वस्तुविकास को दृष्टि से आवश्यक होने के साथ 
ही निजी महत्व भी रखनी हैं | रतन की कथा युवती-विधतवा की आदर्श कथा 
है, जोहरा वेश्या जीवन छ्ले उत्थान की कहानी है ओर देवीदीन उदार मनुष्यत्व 
का परिचायक है। इन गौँण कथाओ्रों म॑ चरित्र का आकषण भी कम नहीं 
है फिंत उपन्यास के कथानक-संविधान की दृष्टि से इनका विशेष महत्व है | 
ये कथाएँ रामनाथ के द्वारा बड़ी कुरालता से बुख्य कथा से अनुस्यूत की 
गई है | 

वस्तु-विकास ओर संगठन की दृष्टि से “गबन! का प्रेमचंद के उप- 
न्‍्यासों में विशिष्ट स्थान है। 'इस उपन्यास में प्रेमचंद का वस्त-कोशल 
निश्चय ही विकास को प्राप्त हुआ है। उन्होंने वस्त-संगठन की कला पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया है | पहले की तरह अब वह ऐसी घटनाओं का 
प्रत्यक्ष समावेश नहीं करते जो पाठक को आश्चय म॑ डाल दे या जो उसकी 
भावनाओं में तूफान ला दे !! इस उपन्यास का कथा-विकास समतल है। 
इसके घटना-कम म॑ सुनिश्चित योजना है। रमानाथ को केन्द्र मानकर घट- 
नाएँ उसी के चारों ओर नियोजित की गई हैं। घटना प्रगति समतल होने के 
कारण वस्त-विकास में झटके नहीं पड़ते ओर स्वाभाविकता बनी रहती है । 
स्वाभाविक कथा-विंकास के साथ ही गवन? में अ्रनावश्यक विस्तार ओर अना- 
वश्यक घटनाओं का बहिष्कार है। इसीलिए उपन्यास का कथानक सुष्ठ और 
सुदर है | 


पीत्र 


ग़बन! के प्रमुख पात्र मध्यवर्गीय हैं। रमानाथ, जालपा, रतन, 
दयानाथ आदि सुख्य पात्र मध्यवर्ग के हैं) निम्नवर्ग के पान्नों में देवीदीन 
ओर उसकी पत्नी जग्गो उल्लेख्य हैं, किंतु इनकी आर्थिक दशा खराब नहीं 
है| अधिकारी वर्ग में पुलिस विभाग के व्यक्तियों के चरित्रांकन में उपन्यास- 
कार को अ्रच्छी सफलता प्रात्त हुई है | पुलिस वालों के “मानसिक गठन? का 
प्रेमचंद ने अति उत्तम चित्रण किया है। इसी प्रकार मध्यवर्ग के बाबू? 
: भरित्रों में मुख्य रमानाथ के चरित्र-चित्रण में प्रेमचंद की मध्यवर्गीय अंते- 
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दृष्टि ने उस चरित्र के सूक्म तंतुओं को बड़ी कुशलता से अहण छिया है | 
उसके चरित्रांकन में उपन्यासकार ने मनोवैज्ञानिक-आधार का सफल निर्वाह 
किया है। अपराधग्रस्त व्यक्ति के मनोमावों के कुशल चित्रण की दृष्टि से 
रमानाथ का चरित्र उल्लेख्य है। काल्यनिक अपराध से संत्रस्त रमानाथ की 
मानसिक उथल-पुथल के चित्रण में प्र मचंद को वड़ने सफलता पात्त हुई है । 

ग़बन! की परात्रसृष्टि कलात्मक है। इसमें आदशवादी पात्रों के 
निर्जीब चरित्रों के विपरीत यथाथंवादी पात्रों के सजीव चरित्रों की योजना की 
गई है | इसके पात्र हमारे जीवन से अधिकाधिक सम्बंधित हैं ओर उनके 
चरित्र-निर्माण में वातावरण एवं परिस्थितियों का व्यारक प्रभाव अंकित किया 
गया है । पात्रसूष्टि की यह कल्लाविशिष्टता गबन' की उत्कृष्टता का प्रमाण 
है । पात्रों पर परिस्थितियों का प्रभाव अनिवाय सा होता है। उसकी चरित्र- 
व्याख्या के निमित्त उसकी परिस्थितियों का अ्रध्ययन्‌ नितांत आवश्यक है | 
रमानाथ का चरित्र लीजिए. | हम उसे दुर्बल, काबर और भीरझ जानकर भी 
उससे घ्रुणां नहीं करते । नैतिक पतन में भी वह हमारी सहानुभूति से बच्चित 
नहीं होता क्योंकि हमें उसकी परिस्थितियों और वातावरण का ज्ञान हैं| इसी 
प्रकार साहसी ओर निर्मीक जालपा, द्वारा उपन्यास के अंत म॑ स्मानाथ की 
कायरता का समर्थन पाठकों को आश्चय में डाल सकता है, किंतु परिवर्तित 
परिस्थितियों के ग्रालोक म॑ यह नितांत स्वाभाविक ज्ञात होंगा ! इसी प्रकार 
अन्य पात्र| की प्रवृत्तियों का अध्ययन अपेक्षित है। वातावरण ओर परिस्थि- 
तियों का चरित्र-विकास में महत्वपूर्ण स्थान निर्धास्ति करके ग्राबन! में 
प्रेमचंद ने सजीव और स्वाभाविक पात्रसष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण ग्रस्तुत 
किया है | 

शबन! में अनावश्यक पात्र नहीं हैं। प्रत्येक पात्र का वस्तु में स्थान 
नियत है। केबल जोहरा का प्रश्न विचारणीय है। जोहरा कथा के अंतिम 
भाग में आती है। प्रेमचंद की आदशनिष्ठा ने उपन्यास के अंत में उसे जो 
महत्व प्रदान किया है उससे चरित्र चित्रण का संतुलन नष्ट हो गया है | यदि 
उसे अनावश्यक पात्र न भी माना जाय, तब भी उसकी योजना में त्रुटि है । 
उपन्यास के अंत में उसकी ड्रब॒कर ह्लत्यु से अधिक आत्महत्या उसके स्थायी 
समाधान कीं अक्षमता का प्रमाण है !यह त्रुटि श़बने! के पूबवर्ती उपन्‍्यासों की 
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परघरा में हैं। उपन्यास की पात्रसष्टि में यही उल्लेख्य त्रुटि है, अन्यथा उस 
की कलात्मकता अरसंदिग्ध है | 
पावन? के विशिष्ट पात्रों की चरित्र-व्याख्या निम्नांकित है-- 
जालपा उपन्यास की नायिका है | उसकी आभूषण लालसा उसके 
वातावरण की देन है । वाल्यावस्था से ही वह आभूषणों की चर्चा और 
नारी के आभूषण प्रेम के उदाहरणों से परिचित होती रही | उसे खिलोने न 
देकर कृत्रिम आभूषणों पे प्रसन्न किया जाता था, अतणव आश्रय नहीं कि 
यौवन में प्रवेश करने पर उसके लिए आभूषणों का आकर्षण सर्वाधिक था | 
उपन्यासकार ने उसके चरित्र पर वातातरण का प्रभाव-वर्णन करते हुए लिखा 
है जालपा को गहनों से जितना प्रेम था, उतना संसार की और किसी वस्तु 
से न था; और उसमें आश्चय की कौन सी बात थी ? जब वह तीन वर्ष की 
अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाये गये थे | 
दादी जब उसे गोद में, खिलाने लगती, गइनों ही की चर्चा करती......... 
बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की 
शोर से चढ़ावे जाते; दुलहिन को गहने पहनाती . - --»--जग और बड़ी हुई, 
तो बड़ी-बूढ़ियों में बैठकर, गहने की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस 
छोटे से संसार में इसके सिवा ओर कोई- चर्चा ही नहीं थी। किसने कोन- 
कौन गहने बनवाये, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोले, जड़ाऊ हैं या सादे, 
किस लड़की के विवाह में कितने गहने आये--इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर 
नित्य आलोचना-प्रत्यालोचना, टीका-टिप्पणी होती रहती थी | कोई दूसरा 
विषय इतना रोचक, इतना ग्राहक हो ही न सकता था .. ... «इस आभूषण 
मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था !? 
इसी वातावरण के प्रभाव से उसके संस्कार बने थे । आभूषण उसके व्यक्तित्व 
का अंश बन चुके थे । विवाह के चदावे में चंद्रहार न आने पर उसे मर्मान्तक 
वेदना हुई, माँ का चंद्रहार न मिलने पर उसके प्रति व्यवहार कठु हो गया 
और पति के प्रति तब तक उसका प्रेम परिपक्ष न हुआ जन्म तक उसने 
जालपा को आमृष्रण-लालसा तृत्त न कर दी। उसकी पतिमक्ति भी आभूषण 
के आने-जाने पर निर्भर थी। यह मालूम होते हुये मी कि रमानाथ उसके 
लिए, उधार झ्राभूषण लाता है, उसने कभी सच्चे मन से उसे रोका नहीं । 
.पर जब ग़बन के सम्बन्ध में स्मानाथ उसे छोड़ कर भाग गया, तब जाल्नप्ा 
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के चरित्र में उन सत्र गुणों का उदय हुआ जो उसे व्यॉक्तिल् को विशिष्टता प्रदान 
करते हैं | समय के पूर्व ही उसने पति द्वार उगाई रकम सरकारी दफ्तर में 
जमा कर दी और जिन आमूयणों के कारण यह स्थिति उत्तन्न हुई थी, 
उन्हें निधघनता से प्रथक कर दिया । एक साथ ही उसमे मनस्विता, आत्म 
विश्वास ओर स्वाभिमान का उदय होता है| इसी समय शतरंज के नक्शे द्वारा 
पति का पता लगा कर उसने अ्रपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया । कलकत्ता 
पहुँचने पर उसे ज्ञात हुआ कि रमानाथ मूठो गवाड़ी देने के लिए सरकारी 
गवाह? बन गया है | उसकी हुवलता ओर कपटता से जालपा ऋुब्घ रह गई । 
पति के नतिक पतन पर उसे असीम दुःख था | वह रमाकान्त के उद्धार के 
निमित्त पूरा प्रयत्न करती है। पति की दुबलता ओर स्वाथलिप्सा देख कर्‌ 
उसने कठोर से कठोर शब्दों में उसकी भत्सना की थी- तुम मनुष्य नहीं हो ! 
कभी नहीं | तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो, राज़स ! व॒म इतने नीच द्रो 

कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं। कुम इतने नीच हो, कि 
श्राज कमीने-से-कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने 
पहले ही क्‍यों न मार डाला ? इन आदमियों की जान तो जाती ही, पर 
तुम्हारा इतना पतन हुआ केसे !'“''''कूठी गवाही, क्ूठे मुकदमं वनाना और 
पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाश्य में लिखा गया। जाओ, शोक से 
जिन्दगी के सुख लूटो । मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और आज फिर 
कहती हू कि मेरा ठमसे कोई नाता नहीं | मेंने समझ लिया कि तुम मर 
गए. | ठुम समर लो कि मैं मर गयी //” उसकी इस कड़ी फठ्कार के पीछे 
उसका हृदय रोता था। पति के अमानुपीय अविचार ने उसे व्यथित कर 
दिया था। पर मन के दुःख, ज्ञोभ, प्रणा और तिरस्कार के अंदर उसकी 
प्रेमनिष्ठा जीवित थी | जालपा के हृदयस्थ ग्रेम का इन्द्र उपन्यासकार के 
इन शब्दों में भलीमांति व्यक्त हुआ है-- रमा को इस प्ृणणित कायरता और 
महान स्वार्थपरता ने जालपा के हृदय को मानों चौर डाला था। फिर भी 
उस प्रणय-बन्धन का निशान अभी बना हुआ था। रमा को वह प्र म-विहल 
मूर्ति, जिसे देखकर एक दिन वह गद्गद्‌ हो जाती थी, कभी-कभी उसके 
हृदय में छाये हुए अंधेरे में च्ञीण, मलीन, निरानन्द ज्योत्तना की भांति प्रवेश 
करती और एक क्षण के लिए. वह स्मृत्याँ विलाप कर उठतीं |! अपनी 
मुनोव्यथा का दुःस्सह भार मेलते हुए भी जालपा "ने पति के पाए के 
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परम्परा में हैं | उपन्यास की पात्रसष्टि में यही उल्लेख्य त्रुटि है, अन्यथा उस 
की कलात्मकता श्रसंदिग्ध है | 
जबन? के विशिष्ठ पात्रों की चरित्र-व्याख्या निम्नांकित है-- 
जालपा उपन्यास की नायिका है | उसको आभूषण लालसा उसके 
वातावरण की देन है । बाल्यावस्था से ही वह आभूषणों की चर्चा और 
नारी के आभूषण प्रेम के उदाहरणों से परिचित होती रही | उसे खिलोने न 
देकर कृत्रिम आभूषणों पे प्रसन्न किया जाता था, अतएव आश्चर्य नहीं कि 
योवन में प्रवेश करने पर उसके लिए आमभूषणों का आकर्षण सर्वाधिक था | 
उपन्यासकार ने उसके चरित्र पर वातावरण का प्रभाव-वर्णन करते हुए, लिखा 
है जालपा को गहनों से जितना प्रेम था, उतना संसार की ओर किसी वस्तु 
से न था; ओर उसमें आश्चय की कौन सी बात थी ? जब वह तीन वर्ष की 
अवोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाये गये थे। 
दादी जबत्र उसे गोद में, खिलाने लगती, गहनों ही की चर्चा करती......... 
बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की 
ओर से चढ़ावे जाते; दुलद्दिन को गहने पहनाती . . ....--जरा ओर बड़ी हुई, 
तो बड़ी-बूढ़ियों में बैठकर, गहने की बातें सुनने लगी। महिलाशओ्रों के उस 
छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई- चर्चा ही नहीं थी। किसने कौन- 
कौन गहने बनवाये, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोल, जड़ाऊ हैं या सादे, 
कित लड़की के विवाह में कितने गहने आये--हन्‍्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर 
नित्य आलोचना-प्रत्यालोचना, टीका-टिप्पणी होती रहती थी । कोई दूसरा 
विषय इतना रोचक, इतना आहक हो ही न सकता था .. ... «इस आभूषण 
मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आमभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था !? 
इसी वातावरण के प्रभाव से उसके संस्कार बने थे | आभूषण उसके व्यक्तित्व 
का अंश बन चुके थे । विवाह के चढ़ावे में चंद्रहार न आने पर उसे मर्मौान्‍्तक 
बेंदना हुई, माँ का चंद्रहार न मिलने पर उसके प्रति व्यवहार कठु हो गया 
और पति के प्रत्ति तब तक उसका प्रेम परिपक्त न हुआ जब तक उसने 
जालपा को आभूषण-लालसा तृत न कर दी । उसकी पतिमक्ति भी आभूषणों 
के आने-जाने पर निर्भर थी।यह मालूम होते हुये भी कि रमानाथ उसके 
लिए, उधार श्राभूषण लाता है, उसने कमी सच्चे मन से उसे रोका नहीं । 
पर लंच गबन के सम्बन्ध में रमानाथ उसे छोड़ 'कर भाग गया, तब जालपा 
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के चरित्र में उन सब गुणों का उदय हुआ जो उसे व्याक्तिल को विशिष्टता प्रदान 
करते हैं | समय के पूृव ही उसने पति द्वाग उगाई रक्रम सरकारी दफ्तर में 
जमा कर दी और जिन आयूपणों के कारण यह स्थिति उसन्न हुई थी, 
उन्हें निधनता से प्रथक कर दिया। एक साथ ही उसमें मनस्विता, आत्म 
विश्वास ओर स्वाभिमान का उदय होता है | इसी समय शतरंज के नक्शे द्वास 
पति का पता लगा कर उसने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। कलकत्ता 
पहुँचने पर उसे ज्ञात हुआ कि रमानाथ भूठो गवाही देने के लिए सरकारी 
गवाह” बन गया है। उसकी द्वुवंलता ओर कपठता से जालपा क्षब्ध रह गई | 
पति के नतिक पतन पर उसे असीम दुःख था । वह रमाकान्त के उद्धार के 
निमित्त पूरा प्रयत्न करती है। पति की दुबलता ओर स्वाथलिप्सा देख कर 
उसने कठोर से कठोर शब्दों में उसकी भत्सना की थी- तुम मनुष्य नहीं हो ? 
कभी नहीं | तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो, राज्षस ' ठम इतने नीच हो, 
कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं । कुम इतने नीच हो, कि 
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हारा इतना पतन हुआ केसे “झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और 
पाप का व्यापार करना ही तुम्दारे भाश्य में लिखा गया। जाशों, शोक से 
जिन्दगी के सुख लूटो | मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था ओर आज फिर 
कहती हूं कि मेरा तमसे कोई नाता नहीं। मेंने समझ लिया कि तुम मर 
गए.। ठुम समझ लो कि में मर गयी ।” उसकी इस कड़ी फटकार के पीछे 
उसका हृदय रोता था। पति के अ्मानुपीय अविचार ने उसे व्यथित कर 
दिया था। पर मन के दुःख, ज्ञोभ, प्रणा और तिरस्कार के अंदर उसकी 
प्रमनिष्ठा जीवित थी । जालपा के हृदयस्थ प्रम का इन्द्र उपन्यासकार के 
इन शब्दों में मलीभांति व्यक्त हुआ है-- समा की इस घ्ृणित कायरता ओर 
महान स्वाथपरता ने जालपा के हृदय को मानों चीर डाला था। फिर भी 
उस प्रणव-बन्धन का निंशान अभी बना हुआ था। रमा को वह प्र म-विह्वल 
मूर्ति, जिसे देखकर एक दिन वह गद्गद्‌ हो जाती थी, कभी-कभी उसके 
हृदय में छाये हुए अंधेरे में क्ञीण, मलीन, निरानन्द ज्योत्सना की मांति प्रवेश 
करती और एक क्षण के लिए. वह स्मृत्याँ विलाप कर उठतीं |? अपनी 
मुनोव्यथा का दुःस्सह भार मेलते हुए भी जालपा” ने पति के पाए का 
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प्रायश्चित करने के निमित्त सहिष्णुता, त्याग और सेवा का पथ अपनाया | 
पति के पतन में वह अपना दायित्व भी अनुभव करती थी और इसीलिए 
फॉसी के दश्डित दिनेश के अनाथ परिवार के पोषण द्वारा वह रमानाथ के 
पाप का ग्रायश्चित कर रही थी। उसकी तपस्था फलीभूत हुईं | रमानाथ के 
' तम पर उसके सद्‌ ने विजय पाई। पति के उद्धार में जालपा के चरित्र की 
की सब से बड़ी विजय दृष्टिगत होती है। 


जालपा के पति रमानाथ का परिचय देते हुए उपन्यासकार ने लिखा 
है--दो साल से बिलकुल बेकार था। शतश्ज खेलना, सेर-सपाटे करना 
ओर माँ और छोटे भाइयों पर रोब जमाना । दोस्तों की बदौलत शौक पूरा 
होता रहता था । किसी का चेस्टर माँग लिया और शाम को हवा खाने निकल 
गये | किसी का पंप- शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बाँध ली | 
कभी बनारसी फेशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में | बाह्य प्रदर्शन की यह 
वृत्ति आगे चलकर मिथ्या प्रदर्शन का रूप धारण कर लेती है और इसी के नि मित्त 
अपने अ्रमावग्रस्त परिवार को सम्पन्न सिद्ध करने के प्रयत्न में वह अपनी पत्नी 
से कूठ बोलता है। घर की वास्तविक स्थिति छिपाने के लिए ही वह पत्नी के 
आभूषण चुराता है और तत्पश्चात्‌ दफ्तर के रुपये गबन करता है। एक के 
उपरान्त दूसरे अपराध का भागी होते हुए उसकी नैतिकता दुबंल होती जाती 
है। प्रवासकाल में अपने आश्रयदाता देवीदीन के साथ विश्वासघात करता 
है। कायस्थ होकर अपने को ब्राह्मण बताता है और उस सरल प्राणी की 
श्रद्धा श्रजंन के निमिच्त धार्मिक बनने का पाखणड रचता है । उसकी 
चरित्रगत दुबंलता का नग्नरूप तब दृष्टिगत होता है जब पुलिस के चंगुल 
में फैंस कर वह निरपराध व्यक्तियों के विरुद्ध, भूठी गवाही देता है| पद और 
घन का लोभ उसे द्र तगति से पतन के गत में ढकेल रहा था । वह कञ्जन, 
कामिनी ओर कादम्ब के पाश में जकड़ जाता है | वस्तुतः उसमें परिस्थितियों 
से ऊपर उठने की ज्ञमता नहीं है | यदि उसकी पत्नी जालपा उसके उद्धार 
का बारस्वार प्रयत्न न करती तो अवश्य ही वह निरफ्राध प्राणियों की 
हत्या का दोषी बनता । 


देवीदीन सरल, उदार और परोपकारी प्राणी है। रमानाथ की टिकट 
खरीदने की विपत्ति -में णकर अपने पूस से रुपये देता है। यही नहीं, उसे 
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अपने घर आअ्रव भी देता है। स्मानाथ के अपार का ज्ञान होने पर भी 
आतिथ्यधर्मी देवेदीन उसे आभ्रववचित नहीं करता । इससे चाहें लोकदृष्टि 
बह चनुर न भी सिद्ध हा फ़िु उसका उदार मनुष्यत्र निसशंतर है 
रमानाथ को पुलिस के जाल से बचाने के लिए अपना घन व्यय करने के 
लिए प्रत्तुत हो जाता है। उसके लिए. पुलिस की कद से भी भवभीत 
नहीं होता ओर जालगा को अपने घर में बहू को भांति रखता है। उसकी 
मनुष्यता पग-प्ण पर अपने हृदू चिन्ह छोड़ती जाती हैं। उसकी उदार 
उपकारबति कुछ इने-गिने मनुष्यों तक ही सीमित नहीं हैं, वह देश के हित 
का भी ध्यान रखता है। कम मूल्य के विदेशी कपड़ों की अपेनज्ञा चद अधिक 
मूल्य के देशी कपड़े पहनना पसन्द करता है क्‍्येकि इससे देश का धन देश 
में ही रहता है | उसका देशप्रेम उत्कट है | उसने अपने वेदों के साथ स्वदेशी 
आन्दोलन में भाग लिया था जिसमें उसके पुत्र शहीद हो गए थे | उनकी 
गौरव-गाथा कहते समय उसने रमानाथ से कहा था -'जिस देश में रहते हैं, 
जिसका अन्न-जल खाते हैं; उसके लिए इतना भी न करें, तो जीने को घिक्कार 
है ।? उसने देशभक्ति के नाम पर विज्ञासभक्त व्यक्तियों की दुरंगी नीति का 
बड़ी निरमंमता से भण्डाफोड़ किया है | किसान को विदेशी शासन के हाथ 
की कठपुतली बनते देख कर उसे बड़ी विगक्ति होती है। पर रमा के प्रति 
उसका ममत्व स्थायी है रमानाथ के दोषसुक्त होने पर वह उसके साथ प्रयाग 
के सप्तीप भूमि लेकर खेती-बारी करने लगा था | 


रतन वृद्ध पति की युवती पत्नी है जिसमें पत्नीत्व का भारतीय आदर्श 
पूर्ण प्रतिफलित हुआ है । उसने जालपा से कहा था--उझमे तो कमी यह 
ख्याल भी नहीं आया बहन, कि में युवती हैँ ओर वे बढ़े हैं। मेरे हृदय में 
जितना प्रेम, जितना अनुराग है वह सब  मेंने उनके ऊपर अपशण कर दिया । 
अनुराग यौवन या रूप वा धर से नहीं उत्पन्न होता। भरने से नहीं उत्पन्न होता | अनुगंग अनुराग से 
उतन्न होता है ।! इृद्धयति की सृत्यु शब्या के निकट बेठ कर उसने जालपा 
को लिखा था--इस अपधेरे, निर्जन, काँटों से भरे हुए जीवन-मार्ग में केवल 
एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। में उसे अंचल में छिपाये, विधि 
को घन्यवाद देती हुई, गाती चली जाती थी; पर बह दीपक भी मुझसे छीना 
जा रह्य है ।! पति की मत्यु के उपरास्त सम्बन्धियों के स्वीर्थी व्यवहार से क्ुब्ध 


१२२ प्रमचंद ! उपन्यास और शिह्प 


प्रावश्वित करने के निमित्त सहिष्णुता, त्याग और सेवा का पथ अपनाया | 
पति के पतन में वह श्रपना दायित्व भी अनुमव करती थी और इसीलिए 
फॉसी के दर्डित दिनेश के अनाथ परिवार के पोषण द्वारा वह र्मानाथ के 
पाप का ग्रायश्चित कर रही थी। उसकी तपस्या फलीभूत हुईं | रमानाथ के 
तम पर उसके सद्‌ ने विजय पाई। पति के उद्धार में जालपा के चरित्र की 
की सब से बड़ी विजय दृष्टिगत होती है। 


जालपा के पति रमानाथ का परिचय देते हुए उपन्यासकार ने लिखा 
है--दो साल से बिलकुल बेकार था। शतरंज खेलना, सैर-सपाटे करना 
ओर माँ और छोटे भाइयों पर रोब जमाना | दोस्तों की बदौलत शौक पूरा 
होता रहता था । किसी का चेस्टर माँग लिया और शाम को हवा खामे निकल 
गये । किसी का पंप- शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बाँध ली | 
कभी बनारसी फेशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में | वाह्म प्रदर्शन की यह 
वृत्ति आगे चलकर मिथ्या प्रद्शन का रूप धारण कर लेती है और इसी के नि मित्त 
अपने अ्रभावग्रस्त परिवार को सम्पन्न सिद्ध करने के प्रयत्न में वह अपनी पत्नी 
से भूठ बोलता है। घर की वास्तविक स्थिति छिपाने के लिए ही वह पत्नी के 
आभूषण चुराता है और तत्पश्चात्‌ दफ्तर के रुपये गबन करता है। एक के 
उपरान्त दूसरे अपराध का भागी होते हुए उसकी नैतिकता दुर्बल होती जाती 
हैं। प्रवातकाल में अपने आश्रयदाता देवीदीन के साथ विश्वासघात करता 
है। कायस्थ होकर अपने को ब्राह्मण बताता है ओर उस सरल प्राणी की 
श्रद्धा श्रजन के निमिच धार्मिक बनने का पाखशड' रचता है। उसकी 
चरित्रगत दुबलता का नग्नरूप तब दृष्टिगत होता है जब पुलिस के चंगुल 
में फंस कर वह निरपराध व्यक्तियों के विरुद्ध, भूठी गवाही देता है। पद और 
घन का लोभ उसे द्र तगति से पतन के गर्त में ढकेल रहा था । बह कञ्चन, 
कामिनी और कादम्ब के पाश में जकड़ जाता है। वस्तुतः उसमें परिस्थितियों 
से ऊपर उठने की ज्ञमता नहीं है | यादि उसकी पत्नी जालपा उसके उद्धार 
की वारम्बार प्रयत्त न करती तो अवश्य ही वह निरपराध प्राणियों की 


हत्या का दोषी बनता | द 


देवीदीन सरल, उदार और परोपकारी ग्राणी है। रमानाथ को टिकट 


. खरीदने की विपत्ति -में पुकर अपने पास से रुपये देता है । यही नहीं, उसे 
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अपने घर आश्रय भी देता है। रमानाथ के अपरात्र का ज्ञान होने पर भी 
आतिथ्यधर्मा देव॑दीन उसे आभश्रयंचित नहों कर्ता । इससे चाहे लोकदृष्टि 
में वह चनुर न भी सिद्ध हां फ्िचु उसका उदार मनुष्यत्थ निसशंब है। 
रमानाथ को पुलिस के जाल से बचाने के लिए अपना घन व्यय करने के 
लिए प्रत्तुत हो जाता है। उसके लिए. पुलिस की कौपटंटि से भी भयभीत 

हीं होता ओर जालया को अपने घर में बह को मांति रखता है। उसकी 
मनुष्यता पग-पस पर अपने हृद चिन्ह छोड़ती जाती है । उसकी उदार 
उपकारबरति कुछ इने-गिने मनुष्यों तक ही सीमित नहीं हैं, वह देश के हित 
का भी ध्यान रखता है। कम मूल्य के विदेशी कपड़ों की अ्रपेज्ञा बह अधिक 
मूल्य के देशी कपड़े पहनना पसन्द करता है क्‍्येकि इससे देश का घन देश 
में ही रहता है | उसका देशग्रेम उत्कट है | उसने अपने बेटों के साथ स्वदेशी 
आन्दोलन में भाग लिया था जितमें उसके पुत्र शहीद हा गए थे | उनकी 
गौरव-गाथा कहते समय उसने रमानाथ से कहा था - जिस देश में रहते हैं, 
जिसका अन्न-जल खाते हूँ; उसके लिए इतना भीं न करें, तो जीने को घिकार 
है? उसने देशभक्ति के नाम पर विलासमक्त व्यक्तियों की दुरंगी नीति का 
बड़ी निमंमता से भण्डाफोड़ किया है| किसान को विदेशी शासन के हाथ 
की कठपुतली बनते देख कर उसे बड़ी विरक्ति होती है। पर रमा के प्रति 
उसका ममत्व स्थायी है रमानाथ के दोपमुक्त होने पर वह उसके साथ प्रयाग 
के समीप भृमि लेकर खेती-बारी करने लगा था । 


रतन वृद्ध पति की युवती पत्नी है जिसमें पत्नीख का भारतीय आदश 
पूर्ण प्रतिफलित हुआ है । उसने जालपा से कहा था--मके तो कभी यह 
ख्याल भी नहीं आया बहन, कि मैं युवती हैं ओर वे बढ़े हैं। मेरे हृदय में 
जितना प्रेम, जितना अनुराग है वह सब मने उनके ऊपर अपशण कर दिया | 
अनुराग यौवन या रूप था धन_से नहीं उत्पन्न होता | अनुगग अनुराग से 
उसत्र होता है. दृद्ययति की सत्य शब्ा के निकट. [? वृद्धपति की मृत्यु शब्या के निकट बंठ कर उसने जालपा 
को लिखा था--इस अपधेरे, निजन, काँटों से भरें हुए जीवन-मार्ग में केवल 
एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। में उसे अंचल में छिपाये, विधि 
को धन्यवाद देती हुई, गाती चन्नी जाती | थी; पर वह दीपक भी मुझसे छीना 


जा रहा है |? पति की मत्यु के उपराम्त सम्बन्धियों के स्वौर्थी व्यवहार से ह्लुब्ध 
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होकर वह जालपा के साथ रहने लगी। पर उसके लिए. जीवन आक्षण- 
विद्वीन था | पतिता बोहरा के प्रति उदारता और सहानुभूति का निर्वाह करते 
हुए. वह अपने माग्य-विपयय की सीमा लॉध गईं | 

जोहरा रमानाथ का मन बहलाने के लिए पुलिस द्वारा नियुक्त की 
गई थी। उसने देखा, जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़ने के लिए वह भेजी 
गई है, वह खुद दर्द से तड़प रहा है; उसे मरहम की जरूरत है, जंजीरों की 
नहीं। वह सहारे का हाथ चाहता है, धक्क का भोंका नहीं |? साथ ही 
उस पर जालपा के त्याग, सत्यनिष्ठा ओर पत्तिपरायणता का अ्रमिट प्रभात 
पड़ा। वेश्या-जीवन से विरत हो उसने अआत्मशुद्धि का पथ ग्रहण फिया | 
पतिता बारी के चरित्र-परिमाजजन में उसके जीवन का विगत-विधान विलुप्त 
सा हो गया। रतन की रुग्णावस्था में उसने उसकी सेवा-परिचर्या में कोई 
कसर न की | उसकी मृत्यु के उपरान्त जोहरा अधिक दिन जीवित न रही । 
परोपकार के प्रयत्न दे उसके जीवन का अवसान हो गया । जोहरा का चरित्र, 
पंक में पंकज है जिसके प्रारम्भ श्रोर अन्त में बड़ा पारथक्य है। 


पमाज 


गबन! मध्यवर्गीय समाज का चित्रण करता है। इसमें प्रेमचंद के 
अन्य उपन्यासों की भाँति सामाजिक*समस्या की प्रधानता नहीं है| इस 
उपन्यास में समाज की अपेज्ञा व्यक्ति की समस्या प्रमुख है। मध्यवर्ग की 
अभावग्रस्त आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि पर रमानाथ का मिथ्या प्रदर्शन और 
जालपा का आभूषण प्रेम सुस्पष्ट रेखाओं में अंकित किया गया है । पर व्यक्ति 
की समस्या अंकित करते समय उपन्यासकार उसके समाज-व्यापी प्रभाव पर 
भी ध्यान रखता है। जालपा के आभूषण-प्रेम से उत्पन्न परिस्थितियों के 
चित्रण के साथ ही वह आमभूषणों के समाजव्यापी रोग को लक्ष्य करके लिखता 
है--बुरा मरज है, बहुत ही बुरा | वह घन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, 
बाल-बच्चों का पेट काटकर गहनों की भेँट कर दिया जाता है | बच्चों को दूध, 
न मिले, न सही । घी की गंध तक उनकी नाक में न पहुँचे, न सही। मेवों 
ओर फलों के दशशन उहें न हों, कोई परवाह नहीं । पर देवी जी गहने जरूर 
पहनेंगी और स्वाप्ती जी गहने* जरूर बनवायेंगे | दस-दस, बीस-बीस रुपये 
पनेवाले क््कों को देखता हूँ, जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भाँति 
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जीवन काठते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मबस्सर नहीं होता; उन पर 
भी गहनों को सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा खबनाश होता जा 
रहा है। में तो कहता हूँ, यह गुलामी पराधं:नता से कहीं बदुकर है। इसके 
कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, देहिक, आर्थिक और घामिक पतन 
हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर इकते | विशेषरूय से एक 
द्रिद्र देश के निवासियों का गहनों के पीछे पागल रहना आत्मघात है | 
रमानाथ-जालपा के निम्नमध्यवर्गाॉय परिवार को गहनों के कारण अनेक विप- 
तियाँ उठानी पड़ी | देबीदीभ ने भी आभूपणों के लिए. सरकारी रुपयों की चोरी 
की थी जिसके फलस्वरूप उसे तीन वर्ष का कारावास दर्ड मिला था । इससे 
उपन्यासकार का मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है कि आभूपषणों का रोग व्यक्तिगत 
होते हुए, भी समाजव्यापी है। इसी अकार मिथ्या-प्रदर्शन स्मानाथ की व्यक्ति- 
गत समस्या होते हुए भी मध्यवर्ग की सामान्य प्रवृत्ति भी है | अतणव यह 
निष्कर्ष निकलता है कि गबन! की समस्या सुखुयतः व्यक्ति की समस्या 


है, किन्तु उपन्यसलकार उसका लोकवब्यापी विस्तार चजिस्मृत नहीं 
करता । 


गबन! में नारी की सामाजिक-अआरर्थिक स्थिति पर भी दृष्षषरात किया 

गया है | रतन के चरित्र द्वारा उपन्यासकार ने इस समस्या का चित्रण किया 
है। उसके पति की मृत्यु के बाद उसका भतीजा सम्पत्ति पर अधिकार कर 
रतन को ठेगा दिखाता है। रतन की दयनीय स्थिति समस्त मारतीय नारी 
की परवशता की ओर संकेत करती है। सम्मिलित परिवार-प्रथा में पति के 
जीवन काल तक स्त्री की स्थिति प्रायः सुरक्षित रहती है । पति की मृत्यु के 
उपरान्त उसकी स्थिति डॉवाडोल हो जाती है | उसे दूसरों की कृपा पर निर्भर 
रहना पड़ता है क्योंकि सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की 

सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता |? इस अन्यायी नियम की चोट खाकर 
रतन सोचती है -- “मगर ऐसा कानून बनाया किसने ? क्या झ्री इतनी नीच, 
इतनी ठ॒च्छू, इतनी नगण्य है ??! तिरस्कृत-अपमानित रतन, का छुदय इस 
प्रथा के प्रति विद्रोह कर उठता है ! यह विवादास्पद हो सकता है कि वर्तमान 
परिस्थितियों में सम्मिलित कुटठुम्ब के प्रति उपन्यासकार का दृष्टिकोण रतन 
द्वारा व्यक्त हुआ है या नहीं, पर यह निर्विवाद है कि वह नारी को किसी भी 
परिवार में आदर और सम्मान के पद पर देखना चाहता है! रतन के साथ 
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साथ उसका हृदय भी उस नियम का तिरस्कार करता है जो पति की 
मृत्यु के उपरान्त विधवा नारी को एकदम असहायावस्था में डाल 
देता है | 
इस उपन्यास में प्रेमचंद ने भारतीय पुलिस-विभाग की कार्य-प्रणाली 
का बड़ी निर्भयता से पर्दाकास किया था । उन्होने विस्तार के साथ चित्रित 
किया है कि विदेशी स्वार्थों की रक्षा के लिए किस प्रकार भारतीय पुलिस 
भूठे मुकदमें खड़े करती है, कूठे गवाह एकत्र करती है और किस प्रकार 
ग्रातंक द्वारा मिथ्या स्याय का पाखणड रचती है। निरीह व्यक्तियों को आतं- 
कित करके अपने संकेतों पर नचाने में यह अत्यधिक कुशल है। रमानाथ के 
साथ पुलिस का व्यवहार अंकित करके प्र मचंद ने यह स्पष्ट कर दिया है 
कि इस पर व्यक्ति के नतिक पतन का दायित्व भी कम नहीं है। गब्नन! में 
पुलिस-विभाग की कायवाहियों के चित्रण के अन्तर्गत उसकी तीत्र आलोचना 
प्रस्तुत करके उपन्यासकार ने विदेशी शासन-यंत्र की कुरूपता को अना- 
वृत्त किया | 
इसी प्रकार “गबन? में उपन्यासकार ने उन नेताओं की आलोचना 
की है, जो देश के हित से अधिक व्यक्तिगत हित साधन में लगे रहते हैं । 
इनका देश प्रेम मोखिक-मात्र है। दिखाने के लिए तो यह देश की अधोगति 
का रोना रोते हैं, पर इन की विलास-लीला अबाघ गति से चला करती है । 
इन्हें देश के सुख-दुख से सच्चा सम्बन्ध नहीं है । इसी को लक्ष्य करके उप- 
“न्यास्कार ने देबीदीन के शब्दों में अपना मन्तव्य स्पष्ट किया है--इन बड़े- 
बड़े आदमियों के लिए कुछ न हीगा | इन्हें बस रोना आता है, छोकरियों 
की भाँति बिसूरने के सिवा इनसे ओर. कुछ नहीं हो सकता। बड़े-बड़े विसूरने के सिवा इनसे ओर कुछ नहीं हो (सकता। बड़े-बड़े देश 
मगतों को त्रिना जिलायती शराब के चेन नहीं आती | उनके घर में जाकर 
देखो तो एक भी देशी चीज न मिलेगी । देखने को दस-बीस कुरते गाढ़े 
के बनवा लिये, घर का ओर सब्र सामान विलायती है। सब-के-सब भोग- 
विलास में अन्धे हो रहे हैं, छोटे भी ओर बड़े भरी। उस पर दावा यह है 
कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम कया देश का उद्धार करोगे !पहले 
अपना उद्धार कर लो | गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुहारा 
काम है ““* - अभी ठुम्हारा राज नहीं है तब तो भोगन्विलास पर इतना 
मरते हो, जब तुम्हारा राज हो जायगा, तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी 
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जाओगे |! प्रेमचंद सतसानत्रिक नेता-वर्ग की वाल्त वेकता को सलंःभाँति 
समझते लगे थे । उनका यह निष्का भी आवारहीन न था कि भोग-विलास 
पर प्राण देने वाले नेता गरीत्रों का राष्य स्थापित करेंगे! सामयिक नेता- 
वर्ग की वाध्तविकता को जानते हुए भी उपन्यासकार का हृद विश्वास था 
कि आगे चलकर बहुमत किसानों ओर मजदूरों ही का हो जायगा! और देश 
की 'कुझ्ली बहुमत के हाथों में रहेगी ! हा 

शोषण का प्रतिकार प्रमचंद की आत्मा का स्वर है। यह स्वर 
उनकी प्रायः समस्त कृतियों, में गूजता रहता है। गवन' में उन्होंने धर्म के 
आवरण में छिपे शोषण के नख-दन्तों को प्रकट किया है | उनका यह 
निष्कर्ष है कि जो जितना दी निदव है, वह उतना ही दवा-घर्मं के व्यावहारिक 
पूजा-याठ और दान-जतादि का पलन करता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने 
“गबन? के सेठ करोड़ीमल का दृष्यांत प्रस्तुत किया है। उसकी निर्दयता 


त्फ्थी 
[का 


देबीदीन के शब्दों में मूर्तिमान हो जाती है। देवीदीन ने उसके विषय में 

कहा था-- उसे पापी कहना चाहिए, महापापरी ! दया ते उसके पास होकर 
भी नहीं निकली । उसकी जूट की मिल है । मजूरों के साथ जितनी निर्दयता 
इसकी मिल में होती है, ओर कहीं नहीं होती | आदमियों को हंटरों से 
पिट्वाता है, हंटरों से ! चरत्री मिलो घी बेचकर इसने लाखों कमा लिए. । 
कोई नोकर एक मिनट भी देर करे तो ठुरन्‍्त तलब काट लेता है| अगर साल 
में दोन्‍्चार हजार दान न दे तो पाप का धन पचे कैसे ? करोड़ीमल 
का दान विशुद्ध दान नहीं है, यह पाय की सम्पत्ति पर सदाशयता का 
आवरण है। वध्त॒तः जिसकी प्रत्रत्ति शोपण है, वह सच्चो अथ में दया-धर्म 
का पालन नहीं कर सकता । उसका दान प्रदशन है, जिसकी ओट में वह 
शोषण का चक्र चलाया करता है | 


उद्द श्य 
गबन! में प्रेमचंद ने मध्यवर्गीय समाज की पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और 
समाज की समस्‍यायें प्रस्तुत की हैं | व्यक्ति की समस्या-रसर्मानाथ का 
मिथ्या-प्रदशन और जालपा का आभूषण प्र म--उपन्यास का अमिप्रेत है, 
पर समाज को निरंतर प्रभावित करनेवाली कुछ सामाजिक समस्याओं पर 
भी उपन्यासकार ने दृष्टिपात किया है। गबन' में समस्याएँ कथा द्वाय, 
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प्रत्तत को गई है, वे कहानी से प्रथक्‌ नहीं हैं; इसी लिए उपन्यास कौ 
कलात्मकत! अज्ञुए्ण है | कहा गया है कि गबन! समस्या का कलात्मक 
चित्रण करता है, समावान नहीं प्रस्तुत करता | पर इस उपन्यास में भी 
प्रेमचंद की समाधान देने की प्रद्नत्ति सांकेतिक रूप में वतमान है। उपन्यास 
के अन्तिम परिच्छेद में जिस सरल संतोषभ्य जीवन का चित्रण किया 
गया है, वह सांकेतिक रूप से अ्भावग्रस्त जीवन में मिथ्या-प्रद्शन आदि 
व्यक्तिगत दुबलताओ्ं से उत्पन्न जटिल समस्याओं का प्रेमचंदीय समाधान 
भी प्रस्तुत करता है। 


१७ 
कर्म-भूमि 


'कर्मभूमि! (१६३२) में प्रेमचंद ने बड़े व्यापकत्व के साथ उन राज- 
नीतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर धाममिक प्रवृत्तियों का चित्रण किया है जो 
पग-प्रग पर भारतीय समाज और जीवन को प्रभावित कर रहीं थीं । पन्रत्तियों 
ओर परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण को लोकव्यापों आंदोलनों के संस्पर्श से 
यथेष्ठ बल मिला है| यह आंदोलन तत्कालीन परिस्थितियों में नगर व ग्राम 
को नव-जागणंते के चित्रांकन के साथ ही विदेशी शासन की दमन-निर्भर 
व्यवस्था का परिचय कराते हैं| उपन्यासकार ने आंदोंलनों का राजनीतिक 
आरधिक, सामाजिक आधार बड़ी कुशलता से व्यक्त किया है। समाजशास्त्रीय 
दृष्टि से ही नहीं, कला की दृष्टि से भी 'कर्मंभूमि' प्रेमचंद की विशिष्ट 
रचना है। इसमें चरित्र-चित्रण श्रोर कथावस्तु में बड़ी सफलता से सामञ्जस्य 
प्रस्तुत किया गया है | 


वस्तु 


समरकांत काशी के सबसे बड़े साहकार हैं। उनके पुत्र का नाम 
अमरकांत और पुत्री का नैना. | अमरकांत का विवाह लखनऊ के एक घनी 
परिवार में हुआ था । उसकी पत्नी सुखदा भोग-विलास की जीवन की सब्स 
मूल्यवान वस्तु समझती है। अमर के सेवा-त्यागनिष्ठ विचारों से सुखदा 
को सहानुभूनि नहीं थी। अतएव पति-पत्नी में कोई सामझ्स्य न था । 
पत्नी के अतिरिक्त अपने वासनामय पिता से भी अ्मरकांत का स्नेह-सम्बन्ध 
न था। लाला समरकांत धन को सर्वोपरि समभते हैं और पुत्र की सदाशयता 
का तिरस्कार करते हैं || अतएव पिता-पुत्र में पटती न थी । 


मैट्रिक की परीक्षा पास करके अमरकांत व््यवसायियां के यहाँ पत्र-व्यव.र 
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का काम करने लगा । प्रिता की स्वाथब॒ुद्धि ओर धर्मलिप्सा के कारण वह 
उनसे किसी प्रकार की सहायता कहीं लेना चाहता था। लाला समरकांत ओर 
सुखदा को अमर का दूसरों के यहाँ नौकरी करना सह्य न था। उनकी इच्छा 
थी कि अमरकांत घर के व्यवसाय को समाले किंतु उसे सूद-ब्याज के महा- 
जनी व्यवसाय से घणा थी। सुखदा के आग्रह पर उसने पत्र-व्यवहार का 
काम छोड़ दिया, किंतु अपने व्यय के लिए. कृपण पिता से रु० लेने को प्रस्तुत 
न हुआ | इसी मध्य इसकी सास रेणशुका देवी काशीवास के निमित्त आई । 
उन्हें यह जानकर दुःख हुआ कि उनकी पुत्री. और दमाद में अब भी नहीं 
पटती । पर सुखदा के सन्तान होने के समाचार से उन्हें बड़ा हब. हुआ । 
उनके ल्नेह प्रयज्नों से अ्रमर सुखदा के प्रति उदासीन न रहा और उसकी 
विलासप्रियता से उतना भयभीत भी न होता था । 


अमरकांत और उसका मित्र सज्ीम डा? शान्तिकुमार के साथ गावों 
की आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त करने गये । गाँवों की दुरावस्था देखकर वे 
लोग रहे थे कि रात्ते में उन्होंने तीन गोरों को एक युवती पर बलात्कार करते 
देखा। दो गोरों को सलीम ने अपनी हाकी ध्टिक से घायल कर दिया । तीसरे 
ने शान्तिकुमार पर गोली चला दी | गोली उनकी जांधघ में लगी और वह 
घायल हो गए | इसी मब्य गाँबवालों ने तीसरे गोरे प्रर आक्रमण कर उसे 
भी घराशाय्री कर दिया । जिस सत्री पर बलात्कार किया गया था वह लज्ञा- 
वश वहाँ से चली गई । एक बेलगाड़ी पर शान्तिकुमार ओर घायल गोरों 
को लादकर छात्र मरडली वापस लौटी । गोरों को पुलिस के हवाले कर दिया 
गया । डा० शान्तिकुमार एक महीने अस्पताल म॑ रहकर अच्छे हो गए । 


इस घटना ने अमर के अन्तर्मन को मथ डाला | देश की पराधीनता 
के कारण ही देशवासियों के साथ विदेशी इस प्रकार के अमानुषीय व्यवहार 
करने का साहस करते थे | उसने एक सभा में इतना आवेशमय भाषण 
दिया कि पुलिस ने लाला समरकांत को चेतावनी दे डाली । समरकांत ने 
अपने दिल का गुबार सुखदा पर निकाला | मुखदा को देश की पशाधीनता 
प्रिय न थी कितु वह अपने पति पर आँच न आने देना चाहती थी । उसने 
अमर से समाश्रों में सम्मिलित होने की वर्जना की | अमर गर्भवती पत्नी को 
चिंताग्रस्त नहीं करनो चाहता था। अतएव उसने सभाओ्रों में सम्मिलित 
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होना छोड़ दिया | सुखदा को तु्ट रखने के निमित्त वह कभी-कभी दुकान पर 
भी बेठने लगा। 

उसको दुकान पर एक दिन दो गोरे ओर एक मेम सोने की जंजीर 
वेचने आए । वें जब लोट रहे थे तव एक मिखारिणी ने छुरी के प्रह्यर से 
दो गोरों को घाराशायी कर दिया | मिखारिणी पकड़ ल*गई | उसने अपराध 
स्वीकार कर लिया | वह मसुन्नी नाम की वहीं यु&ती थी जिस पर गोसों ने 
बलात्कार किया था। गाोरों की हत्या द्वारा उसने प्रतिशोष लिया था | इस 
बयान से जन-मनोबृत्ति उसके पैन्न में हो गई | रेणुका ने मुन्नी के सुकदमे को 
पैरवी का भार लिया। इसमें शान्तिकुमार, अमर, मुकक्‍्खा आदि का सहयोग 
भी प्राप्त था। मुन्नी को मानसिक दशा की अ्रत्थिस्ता में हत्या करने के कारण 
मुक्त कर दिया गया । उसका पति उसे लेने आया, किंतु झन्नी उसको अपना 
कलज्लित मुख न दिखाना चाहती थी । वह नगर छोड़ कर चली गई । 

इसी मध्य सुखदा ने पुत्र-प्रसव छ्िया, कितु अमर का ध्यान दूसरी 
और था | उसे सुखद से सच्चा प्रेम न प्राप्त हुआ था। फलतः वह सकीना 
नामक मुसलमान लड़की की ओर आकृष्ट हुआ | सुखदा की स्वतन्त्रता ओर 
प्रगल्मता के विपरीत सकीना का समर्पशु भाव उसकी पुरुष भावना को लुष्ट 
करता था | सुखदा से विरक्त होने वर वह सकीना के पास पहुंच जाता था | 
सकीना की दादी पठानिन को अमर पर सन्देह हा गया और उसने अमर को 
बुरी तरह फटकार | अमर पर जेंसे बदज्रगत हो गया।| सलीम और समरकांत 
के समझाने पर भी उसने घर लौटने से इन्कार १२ दिया | वह कहीं अन्यत्र 
जाकर अपना नवीन जीवन प्रारम्भ करना चाहता था। वह हरिद्वार के निकट 
चमारों के एक गाँव में जा पहुँचा । उसके उद्योग से गाँव का जीवन समुच्नत 
हुआ ओर दुव्यंसनों से ग्रामीणों को निव्त्ति मिली | 

अमरकांत के शअस्थान के उपरांत सुखदा को उसके नाम से चिट 
हो गई, पर उसे सकीना से लेशमात्र मी हंघ न था | सकीना की निष्कपठ्ता 
का उस पर प्रभाव पड़ा | सकीना का विचार था कि अमर पर रूप-रंग की 
अपेक्षा सेवा ओर प्रेम का प्रभाव अधिक पड़ता है। सेवा द्वारा ही सुखदा 
उसे पा सकती है | पर झुखदा अमर के प्रस्थान को विश्वासबात सममभती है। 

वह विश्वासघातक की खुशामद नहीं करना चाहती, किंतु! उसने नेना से यह 
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स्वीकार किया कि उसने न कभी प्रेम किया, न प्रेम पाया | वह हास-परिहास 
रूप-रंग और योवन के प्रदर्शन को ही अपने कतंव्य का अन्त समझ बैठी 
थी। उसे अपनी त्रुटियाँ ज्ञात हुई । 


ठाकुरद्वारे में अन्त्यजों के प्रवेश की समस्या नगर में उठ खड़ी हुई 
थी | समरकांत और मन्दिर के कट्टर पंडा-पुजारी अछूतों के मन्दिर-प्रवेश 
के विरुद्ध थे | ठाकुरद्वारे के ब्रह्मचारी जी ने एक दिन अछूतों को पीट डाला 
शांतिकुमार ने इस श्रत्याचार का विरोध किया ओर अनन्‍्त्यजों के मन्दिर- 
प्रवेश की मांग की | उन्होंने अछूतों का नेतृत्व किया। पंडा पुजारियों ने 
अन्तजों पर लाठियाँ चलानी प्रारम्भ की। शांतिकुमार घायल हो गए। 
इसी सम्बंध में पुलिस को गोली चलानी पड़ी | सुखदा को घमं-रक्षा के लिये 
रक्ततात पर विश्वास न था| उसने अछूतों का नेतृत्व किया और गोलियों के 
सम्मुख डट भई । अधिकारियों का आसन डोल गया | मन्दिर के द्वार सबके 
लिये खुल गए, | इस” विजय का श्रेय सुखदा को था। उसके जीवन में 
पत्ितंन हुआ | भोग विलास पर प्राण देने बाली नारी सेवा और दया 
की मूर्ति बन गई | उसे जेसे आत्मा मिल गई हो | वह नगर-नेत्री बन गई | 
नगर की सावजनिक संस्थाएँ उसके सहयोग से सक्रिय हो उठीं । 


डाक्टर शांतिप्रताद को चोटों के कारण छः महीने तक शब्या सेवन 
करना पड़ा । धीरे-घीरे वह स्वस्थ हो गए। सुखदा और शांतिकुमार दिन- 
प्रतिदिन सुधार कार्य अग्रसर करने लगे । निध॑न व्यक्तियों के लिये मकानों 
की समस्या हल करने का कार्यक्रम बना | पर म्यूनिसिपैलियी भूमि देने के 
लिये प्रस्तुत न थी। शांतिकुमार कुछ दिनों तक प्रचार द्वारा कार्य अग्रसर 
करना चाहते थे | सुखदा को यह पसंद न था |-उसने नगर में हड़ताल करवा 
दी | उसके नाम वारएट निकल गया। उसे तनिक भी खेद नहीं; रंचमात्र 
भी भय नहीं | आंदोलन की सफलता का उसे पूरा विश्वास था । उसने जमा- 
नत न दी अपितु जेल जाना पसंद किया | अब सेवा क्षेत्र में वह अपने पति 
की अनुगामिनी थी | उसने सच्चे अर्थ में जीवन-धन को पाया था। उसका 
प्रथम बार पति से अंतिम सामझ्जस्य हुआ | 


सलीम ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली थी और उसकी 
नियुक्ति उस इलाके में हुई जहाँ अमरकांत था। वह जब अपने हलके में 
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पहुँचा, तत्र अमस्कांत से भेद हुई। वा्तात्ाय में सक्ना का उल्लेख हुत्रा। 
इन दिनों सलीम सकीना की ओर आइर हो रहा था | अतएज उसने अनर 
से यू डा कि वि वह सकोना से विवाइ करने में सहन हो सके, तत्र अमर को _ 
बुरा तो न लगेगा। अमर सुखदा के विल्ासो रूपए से उदासीन होकर सकीना 
को आर क्ुका था। २ अत्र सुखदा के त्वाग और बनेवानय जीवन के प्रति 
उसका अनुराग बद॒ता जाता था। सज्लीम को बात का बुरा लगना तों दूर 
रहा अपितु वह कहता है कि बदि स्लो सकोना को विवाद के लिये राजों कर 
सके तो भाग्यशाली है । * 

इस इलाके के जमीदार एक महस्त थे। उनके यहाँ घर्म के नाम पर 
शोषण प्रोर अपव्यय होता था । किसानों की दरा बहुत गिरी हुई थी । मंदी 
के कारण वे अयना लगाव पूरा न अदा कर सके | लगान-बदूली के सम्बंध 
में दह्मकार मच गया। केसान आंदोलन के फलस्वरूप लगान-वसूली दुश्कर 
हो गई | अधिफ़ारियों ने किसानों के नेता अमरकांतौ को बन्दी करने का 
निश्चय किया | यह काय सलीम को सोंगा गया। सलीम को अपनी इच्छा के 
विरुद्ध अमर को बन्दी करना पड़ा। पर दानों को मित्रता में क्ंव्यगालन ने 
मालिन्य नहीं पैदा किया | 

उधर पुलिस के अत्याचार बदने लगे । सारे इलाके पर घेरा डाल 
दिया गया था| अमर गिरफ्तारी का समाचार पाकर लाला समरकांत वहाँ 
पहुँच गये थे । उनके समम्काने पर सल्लीम ने स्वयं आसामियों की वास्तविक 
दशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दौरा करके रिपोर्ट तैयार करना स्वीकार 
किया | उसने बाँच प्रारम्भ की ता पता चला कि कृषकों की दशा अत्याधिक 
गिरी हुई है । परिस्थिति का यथाय ज्ञान होते ही सलीम ने अपने कर्तव्य का 
निश्चय कर लिया । वह स्वार्थ के लिए अफसरों की प्रत्यक आशा का पालन 
नहीं कर सकता था | उसने सच्ची रिपोर्ट तैयार करके सेज दी। उसे एक 
सताह के अन्दर नोकरी से पुथक्‌ कर दिया गया। सरकार की दृष्टि में वह 
विद्रोही हो गया था। परिस्थितियों ने उसे आंदोलन का नेता बना दिया | 
जानवरों की कुर्की के प्रश्न पर सलीम की सरकारी अफसर से कहा-मुनी हो 
गई । अफसर ने उस पर हण्टर चला दिया। सलीम ने घूंसे से उत्तर दिया । 
अफसर अचेत हो गया और सलीम को ग्युलिस ने वंदी कर लिया | 

नगर में भूमि-सम्बन्धी आन्दोलन चरम सीमा पर पहुँच गया।* 
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निर्धन प्राणियों की ग्रहन्योजना के निमिच भूमि देने को म्युनिसिपैलिटी अब 
भी प्रस्तुत नहीं थी। विरोधी माषण देने ओर हड़ताल कराने के प्रयत्न में 
-आांतिकुमार आदि कई व्यक्ति बंदी हुये । नेताओं के बंदी होने पर उमड़ते 
जन-समूह का नेतृत्व नैना ने संभाला । वह जुलूस के साथ म्युनिसिपैलिटी के 
दफ्तर की ओर चली । नैना श्रोर उसके पति मनीराम में मनोमालिन्य था । 
उसने नैना को जुलूस का साथ छोड़ने को कहा । नेना के इन्कार करने पर 
वह गोली मारकर भाग गया । नेना का शव लिये जुलूस बोड को ओर बढ़ 
चला | म्युनिसिपल बोर्ड पर इस बलिदान का प्रभाव पड़ा ओर उसने भूमि 
देना निश्चित किया | सुखदा ने जिस आंदोलन को उठाया था, नेना ने प्राण 
देकर उसे सफल बनाया | 
लगान-आत्दोलन के सम्बन्ध में सकीना भी बंदी बनकर जेल पहुँची | 
इधर वह जेल में आई, उधर सुखदा आदि को छोड़ देने की आज्ञा आ गई 
थी । नैना की हत्या के समाचार से सबको दुःख हुआ । सलीम और अमर-' 
कांत की जेल में सबसे भेंट हुई | अमरकान्त ने सुखदा से पूव आचरण के 
लिए क्षमा माँगी | सुखदा को भी कम गव॑ ओर आनंद न था। उसने पुरुष 
के प्र म में अपने नारित्व को पाया था | इसी समय गवनर की आशा सुनाई 
गई जिसके अनुसार समस्त बन्दी मुक्त कर दिये गए और एक कमेटी बनाने 
का निश्चय किया गया । अमर ने यह समभोता स्वीकार कर लिया | उसे 
इसके द्वारा किसानों के प्रति न्याय होने की आशा थी। सब व्यक्ति जल से 
बाहर निकले | अमरकांत की अपने ऐिता से मेंट हुई | पुत्र और पिता का 
मनोमा लिन्य दूर हो गया था। सल्लीम के पिता भी इस अवसर पर आए । 
उन्होंने सलीम तथा सकीना की जोड़ी पसंद की ! सब व्यक्तियों ने हरिद्वार के 
निकटस्थ उस गाँव में जाने का निश्चय किया जो आंदोलन-केन्द्र रह 
चुका था। 
ब्स्तु 
कर्मभूमिः पाँच भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में कथा का प्रारंभ 
होती है। घटनाएँ विकास प्राप्त कर फेलने लगती हैं। दूसरे भाग में उनका 


विकास होता है और तीसरे भाग के , अंत तक वस्तु चरमन्सीमा पर पहुँच 
जाती है। चोथे भाग में कथागत संघर्ष शमन की ओर बढ़ता है | पाँचवें 
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भाग में घदना-यत्राह समतल होकर अंत प्राम करता है | यहाँ पर उल्लेख 
पिष्टपेपण ही होगा कि उपन्यास का वस्तु-विकास ओर अंत स्वाभाविक एवं 
कलात्मक है | 


उपन्यास की सुख्य कथा अम्र-सुखदा की कहानी है। मुख्य कथा के 
पूणत्व के निरमित्त कछ गोण कथाएँ उससे सम्बद्ध,वी गई हैं। उपन्यासकार 
ने बड़ी कुशलता से गोण कथाओं को मुख्य कथा से अनुस्यूत कर उनकी 
पृथक्‌ सत्ता का अंत कर दिया है और कथा-विकास के स्वाभाविक 
क्रम के अन्तर्गत उनकी समुचित योजना हो गई। केवल मुन्नी की ससच्च- 
कथा आधिकारिक-क्था से सुहद रुम्बन्धः नहीं स्थापित कर पाई । यद्यपि 
अमर के द्वारा आरम्म से अंत तक उसका सम्बंध बना रहता है तथापि मख्य 
कथा में उसका पूर्ण विलय नहीं हो पावा है और उसकी पृथक्‌ प्रतीति वनी 
रहती है | 


'कमभूमिः की सद्भठन-बशलता उल्लेख्य है। गोदानः में जिस 
प्रकार नगर और ग्राम की कथाएँ प्रथकूनथक्‌ ज्ञात होती है, वबैंसी 'क्मभूमि' 
में नहीं । नगर और ग्राम की कथाओं को एक सूत्र में बाँधने के लिए 
उपन्यासकार ने प्रमुख और गोण चरित्रों से सहायता ली है। अमरकान्त 
सलीम, समरकान्त और मन्नी के द्वार दोनों कथाओं को अनुस्यूत किया गया 
है। कथा-विकान की शह्नलाएँ एक दूसरे से यथेन्‍्ठ हृदतापूर्वक सम्बद्ध है। 
इसीलिये कथानक में शिथिज्ञता नहीं है ओर उसका सद्ठठन सफल है | 


पात्र 


कर्मयूमिः में उच्चवर्ग, मध्यवर्ग ओर निम्नवर्ग के अनेक पात्र आये 
हैं। वर्ग-विभाजन के समाजशास्रीय दृष्टिकोण से चरित्रों को तीन भाग में 
बाँटा जा सकता है--शोषक, शोपषित और सुधारक | शोपषक वर्ग के पात्रों में 
समरकांत और घनीराम मुख्य हैं। महंत आशारामगिरि की गणना भी 
. शोषक पात्रों में की जानी चाहिए | शोपित बर्ग में नगर के निधन प्राणी और 
गाँव के हिसान हैं। सुधारक बर्ग में शांतिकुमार, सुखदा ओर अमर उल्लेख्य 
हैं। आत्मानंद की उग्र नीति के कारण वह सुधारक से अधिक विद्रोही कहा 
जायगा | बैसे तो सुखदा ओर अमरकांत में विद्रोह्त्मक भाव वर्वमान है किंतु 
मूलतः वें सुधारवादी पात्र हर । 
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चरित्र-चित्रण की दृष्टि से कर्मभूमि! प्रेमचंद के श्रेष्ठ उपन्यासों में 
परिगणेय है । इसके कई पात्रों का चरित्रांकन कलात्मक हुआ है । यचद्यरि 
अमरकांत का ढाँचा आदशंवादी है तथापि वह उपन्यावकार के श्रन्य आदश- 
च्वादी पात्रों की अपेज्ञा अधिक सजीब है। उसके चरित्र का निर्माण उसकी 
परिस्थितियों का परिणाम है । उसका धन-द्वष तो निश्चय ही उसके पितु- 
द्वेघष के कारण है। उसकी मानवीय दुबलताएँ भी उसे स्वाभाविक और 
सजीव बनाए रखती हैं। उसके जीवन -संघर्ष के साथ ही यदि उसके मानसिक 
इन्द्र को पूर्ण अ्रमिव्यक्ति मिलती तो उसका चस्त्रि निश्चय ही प्रभावविशिष्ट 
बन पड़ता । समरकांत के चरित्र धन ओर पुत्र प्रेम का इन्द्र दृष्टव्य है 
यद्यपि इसे भी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं प्राप्त है। सजीवता और स्वामाविकता 
की दृष्टि से सलीम का चरित्र उल्लेख्य है | गोौण पात्रों में मी पठानिन, 
सलोनी आदि के चरित्र अच्छे बन पड़े हैं| कालेखाँ को अवश्य प्रेमचंद की 
आदशशंवादिता ने ले डाता। श्रन्यथा उप्तका प्रारम्भ बड़ा सजीव हुआ था | 


'कमंभूमिः में पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्री पात्रों का चरित्रांकन अधिक 
प्रभावात्मक है | सत्री-पात्रों की संख्या भी कम नहीं है ओर उनमें उबलता एवं 
सजीवता भी अधिक है । कमन्षेत्र में भी नारी पात्र पुरुष-पात्रों से बाजी मार ले 
जाते हैं| सुखदा के चरित्र में अमर की अपेक्षा तेजस्विता है। उसकी सगर्व 
ओर सशक्त मनोदत्तियों का चित्रण अच्छा हुआ है । उपन्यासकार ने उस्की 
चरित्रगत प्रद्दत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सफलतापूर्वक किया है। 
सुखदा के अतिरिक्त पठानिन, सलोनी, नेना, रेणुका आदि स्त्री पात्रों का चरि- 
त्रांकन सजीव हुआ है | 


कमभूमि? के विशिष्ट घात्रों की चरित्र-व्याख्या निंम्नांकित हैः-- 

अमरकांत के चरित्र का निर्माण अभाव और दुव्यंहार की परिस्थि- 
तियों में हुआ था। अभाव आर्थिक न था, स्नेह का था। बचपन में माँ 
मर गई; पिता ने स्नेह के बदले तिरस्कार दिया और विमाता ने अपने दुव्य॑- 
हार से रही-सही कमी पूरी कर दी | पिता और पुत्र का पारध्परिक मालिन्य 
सैद्धांतिक विरोध के रूप में प्रकट हुआ । श्रमर के धन-द्वेष के मल में उसका 
पितृ-इ घ था | कभी-कभी बुराई से अच्छाई भी निकल आती है । अमर के 
सम्बंध में यही हुश्रा | उत्का पितृ इंष घन-द्वंष तक ही सीमित न रहा, अपितु 
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| 


धन ओर प्रश्युता से उत्पन्न समस्त अन्याय और अनीति का प्रतिकार कर 
उसके मन की कट्ठता को एक सामाजिक आधार मिल गद्य जिससे उसके 
जीवन को एक निश्चित दिशा मिली । सामाजिक विपमता और अविचार से _ 
पीड़ित समस्त प्राणियों के उद्धार के निमिच उसने सवा का पथ अपनाया । 
परोपकार के लिये जीवन का उपयोग उसका लक्ष्य बढ गया। आत्मवेदना की 
अनुभूति ने लोकवेदना की गहराई को अनुभव करने का अवसर प्रदान किया। 
उसकी स्वामिमानी प्रकृति देश की पराधीनता के दुस्सहः भार को नहीं सह 
पाती । विदेशियों के अनाचार देखकर वह सोचता है-- इन टके के सैनिकों 
की इतनी हिम्मत क्‍यों हुईं ? यह गोरे सिपाही इज्ञलंड की निम्नतम श्रेणी के 
मनुष्य होते हैं | इनका साहस केसे हुआ ? इसीलिए कि मारत पश्त्रीन है | 
यह लोग जानते हैं कि यहाँ के लोगों ५र उनका आतड् छाया हुआ है । 
वह जो अनर्थ चाहे करें । कोई चू नहीं कर सकता । यह आतड्ढ दूर करना 
होगा | इस पराधीनता की जज्ञीर को तोड़ना होगा ।,* देशवासियों के साथ 
शासक-मण्डल की अ्नीति देखकर उसका रक्त खोलने लगता था। परा- 
धीनता से देश को मुक्त कराने के निमित्त वह राष्ट्रीय उत्थान में संलग्न 
समस्याश्रों के कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देने लगा । गाँव में अन्याय के राज्य 
के विरुद्ध वह जन-आंदोलन का नेता था। उसकी सुनिश्चित धारणा थी कि 
श्रन्याय और अनीति के सम्मुख नत होने से अच्छा है कि इनका विरोध करते 
हुए. मर मिटा जाय | अपने आदशों के प्रति उसकी गहरी निष्ठा है और जब 
उसकी विलासप्रिय पत्नी उसे जीवनादश से सहमत नहीं होती, तत्र वह कुछ 
समय के निमित्त उद्श्रांतन्‍्सा हों जाता है | पत्नी से उसका साहचर्य आंतरिक 
नहीं था, इसीलिए वह सकीना की ओर आक्ृष्य होता है। उसने सकीना से 
कहा था-- मेरी हसीन बीबी मुझ्के संगमरमर की मूरत सी लगती है, जिसमें 
दिल नहीं, दद नहीं ।? किंतु जब सुखदा भोग-विलासमय जीवन त्याग कर 
लोकसेवा के पथ पर अग्रसर होती है तो उसका भव्कता हुृठय स्वतः सुखरा 
की ओर खिच आता है। इस आत्मिक सामज्ञस्य से वह अपने जीवन को 
साथकता अनुभव करता है । 

सुखदा के चरित्र का संस्कार स्वथा भिन्न परिस्थितियों (में हुआ है | 
वह अपनी सम्पन्न माँ की एकमात्र संताब थी। अतएब पुत्री होने पर भी पुत्र 
की भाँति पाली गई थी । प्रारम्भ से ही उसमें त्याग की जगह भोग, शील*« 
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'की जगह तेज, कोमल की जगह तीत्र का संस्कार किया गया था।” अतएब 
उसमें नम्नता के स्थान पर अमभिमान का विकात हुआ | उसका आत्मामिमान 
इतना बदा-चढ़ा था कि वह पति की सेवा भी गुलामी समझती थी। उसने 
अपनी माँ से कहा था - जब वह मेरी बात नहीं पूछते, तो मुझे क्‍या गरज 
पड़ी है। वह बोलते हैं, तो में भी बोलती हू। सुभसे किसी की गुलामी 
नहीं होगी |! इसी प्रकार उसकी नसान-अभमान की भावना बहुत तीत्र है । 
अमरकांत जब उसे छोड़ कर चला जाता है, तब उसकी सम्मान-मावना को 
बड़ा आघात पहुँचता है। उसने सकीना से कहा था- उन्होंने मेरा जो 
अपमान किया, उसे में अब भी क्षमा नहीं कर सकती"****' * “ अब तो जब 
तक उनकी तरफ से हाथ न बढ़ाया जायगा, मैं अपना हाथ नहीं बढ़ा 
सकती, चाहे सारी जिन्दगी इसी दशा में पड़ी रहँँ। ओरत निबल है और 
इसीलिये उसे मान-अपमान का दुख भी ज्यादा होता है ।!? उसने अनादर 
ओर अपमान को सहःलेना यहीं सीखा है । उसने स्वयं अपने जिंषय में शांति 
कुमार से कहा था-- जी नहीं, में इतनी सहनशील नहीं हूँ ।? मनीराम द्वारा 
अपमानित होने पर उसने कहा था- अच्छी बात है, जाती हू ; मगर याद 
रखियेगा, इस अपमान का नतीजा आपके हक में अच्छा न होंगा |!” उससें 
असहनशीलता के साथ उत्तेजन भी है और प्रत्युत्तर देने में वह कठोरता का 
का व्यवहार भी कर डालती है | इसका यह तात्यय नहीं कि उसमें दया ओर 
उदारता नहीं है । उससे यह गुण पयांत मात्रा में है किंतु चरित्रगत विशेषता 
के साथ दृदता ने उसकी सशक्त मनोजृत्तियों को इतना उभार दिया है कि 
कोमल भाव दब गए हैं। दृढ़ तो वह इतनी है कि नितांत प्रतिकूल परिस्थि- 
तियों में भीं अपने निश्चय पर अडिग रहती है। नगर में हड़ताल कराने के 
लिये वांछित सहयोग न मिलने पर भी वह अप्रने निश्चय से न फिरी । उसने 
असहयोगी व्यक्तियों के सम्मुख कहा था--मैं खुद घर-घर धूमंगी, द्वार-द्वार 
जाऊंगी, एक-एक के पेर पड़ंगी ओर हड़ताल कराके छोड़गी । उसने हड़- 
ताल कराके ही छोड़ी । उसकी इस हृद निश्चयात्मिकता ने - उसे नगरनेन्नी 
बना दिया था। लोकसेवा के पथ पर अग्रसर होकर उसने बड़ी निर्मीकता 
ओर साइस के साथ अरने कर्तव्यों का पालन किया और <८स विलासवृत्ति को 
भी तिलाब्जल्नि दे दी जिसके कारणश वह पति से एकात्मः नहीं हो पाई थी। 
“ वस्तुतः सांसारिकता के प्रति उसकी मोह-भावना ने 'उसकी आत्मा के 
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उच्च स्थरों को सबथा निर्मल नहीं किया था| सचान्त्तेत्र मप्रवेश करते ही 
विल्ासिता का आवरण हट गया ओर उत्सगं-भावना प्रकाशित हों उठी । 
तभी उसने अपने विमुख पति के हृदय पर विजय प्राप्त की ओर दोनों में 
आतन्तरिक साहचय स्थापित हुआ | 

समरकान्त नगर के सब्न से बड़े साहूकार हूँ | उनके पिता केवल एक 
भोपड़ी छोड़कर मरे थे, किन्तु उन्होंने अग्ने बाहुतल से लाखों की सम्पत्ति 
जमा कर ली | वह उद्योगी पुरुष हैं ओर प्रातः से रात तक व्यावसायिक कार्यों 
में लगे रहते हैं। वह पक्के व्यूवसायी है | व्यवसाय में वेद्य ओर अवेद्य उपायों 
का समानरूप से व्यवहार करते हैं| व्यावसाथिक विपयों में वह पक्के बथार्थ- 
वादी हैं ओर अनुमावों के आधार पर उनका निष्कर्प है कि ईमानदारी व्यव- 
साय के लिये नहीं बनी हैं। अनुभव के आधार पर ही वह धन की आवश्यकता 
सच से बड़ी आवश्यकता मानते हैं | उनकी दृष्टि में धन कमाना बड़े पुरुषा्ोी 
का काम है। इसीलिये वह धन को स्वोपरि समझते दूं । उनकी घनसम्पत्ति 
की लालसा इस सीमा तक बढ जाती है कि एक मात्र पृत्र की अपेक्षा वह 
सम्पत्ति को अधिक मूल्यवान समझने लगते हैं | इसी कारण पुत्र की उनसे 
पठती न थी | यह सच है कि घन की एकांग्र उपासना में समरकांत ने पृत्र प्रेम 
विस्मृुत कर रिया थाकितु जत्र पुत्र घन को ठुकरा कर चला गया तब उन्हें बड़ी 
व्यथा हुई । उन्होने घन की उपासना इसीलिये की थी कि उन के पुत्र को सुख- 
पूवंक जीवन-यापन का अवसर मिले | पिता के लिये इससे बढ कर मनोव्यथा 
ओर क्या हो सकती है ऊ़ि जिस पुत्र के लिये उसने सब-कुछ किया वही उसे 
छोड़कर चला गया | उन्होंने अपनी अंतर्यीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त किया 
था--लेकिन मॉ-बाप की कामना तो यही होती है, कि उनकी संतान को कोई 
कष्ट न हो । जिस तरह उनको मरना पड़ा, उसी तरह उनकी संतान को न मरना 
पड़े | जिस तरह धक्के खाने पड़े, कर्म अकर्म सब करने पड़े, वे कठनाईयाँ 
उनकी रुतान को न झेलनी पड़े | दुनियां उन्हे लोभी, स्वार्थी कहती है, उनको 
परवाद नही ह ती, लेकिन जब अपनी ही संतान अपना अनादर करे तत्र सोचो 
अमागे बाप के दिल पर क्या बीतती हैं। उसे मालूम हाता है, सारा जीवन 
निपष्फल हो गया। आगे चलकर पुत्र-प्रेम ने ही उनकी कायाउलट 
कर दी | पुत्र से बिछुड़ कर ही उन्होंने पुत्र-्य्य म को समझा | पृत्रन्प्रेम 
के कारण हीलों भी और कृपण समरकांत लोक-झेवा में अपना सर्वस्थ 
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लुगने के लिये प्रस्तुत हो जाते हैं | यहाँ तक कि जेलयात्रा भी करते हैं। उन 
की सदाशयता पुत्र की श्रद्धा अर्जित करने में समथ होती है ओर अंत में 
स्नेह का बधन इृढ़ हो जाती है | 


शान्तिकुमार सुधारक हैं और व्यावह्रिक आदशवाद का समर्थक | 
उन्होने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के निमिच 'पेवाश्रम” खोल रक्‍खा था 
जिसका उद्देश्य है ।क :छोटे-मोले-भाले निष्कपट बालकों का केसे स्वा- 
भाविक विकास हो, कैसे वह साहसी, सन्‍्तोषी, सेवाशील नागरिक बन सर्के । 
व्आधुनिक शिक्षा्यणाती और शिक्षा संस्थाओं की व्यावसायिक नीति 
की वह आलोचना करते हैं ओर उनका मत है कि यह किराये कीं तालीम 
हमारे केरेक्टर को तबाह किये डालती है !! सेवाश्रम? के संचालन के निमित्त 
अपनी आय का अधिकांश व्यय करते हैं। आश्रम का ट्गस्ट बन जाने पर 
उन्होंने नोकरी छोड़ दी, क्योंकि वह अधिकाधिक समय समाज-सेवा में 
>लगाना चाहते हैं। ब्रह आदर्श के लिये त्याग करते हैं किन्तु उसके व्याव- 
हारिक-पक्ष की उपेक्षा नहीं करते | उन्होंने अमर से कहा था--मेरे 
आदरशंवाई में व्यावह्रिकता का भी स्थान है'**' “मैंने जो तत्व 
निकाला है, यह है ह हमारा जीवन समभोते पर टिका 5। जे अंग 
तुम्हें मालूम होगा कि जीवन में यथार्थ का महत्व आदश से जो भर कम नहीं । 
वस्तुतः उनका यह मत है कि जीवन में व्यावहारिक आ्रादशवाद का प्रयोग अ- 
घिक फलप्रद होता है! यह फल व्यक्तिगत हित की दृष्टि से नहीं, सामाजिक 
हित की दृष्टि से ग्राम है | समाज-सेवा के लिये ही उन्हों ने समझोते का भागी 
अपनाया था किंतु जब-जनब्च सक्रियता की आवश्यकता पड़ी, तब वह कर्म 
क्षेत्र में कूद पड़े। अन्त्यजों के मद्रि-प्रवेश आंदोलन और नग़र के भूमि आंदो 
लन में उन्होंने मुख्य भाग लिया ओर जेल यात्रा की | वग्तुतः उनके जीवन 
का लक्ष्य लोकसेवा है ओर इसके लिये वह त्याग और कष्ट का जीवन सहर्ष 
स्वीकार करते हैं | 


सलीम मस्त और मौजी प्राणी हैं | खाना, पीना और आनंद करना 
उसका लक्षंय है। उसकी अमिलाषा थी कि कोई अच्छा सरकारी पद पा 
जाय ओर चेन से रहे | अमर की आदर्शावादिता को लक्ष्य करके उसने कहा 
था-- ज्यादा से ज्यादा यही होगाः कि तुम कुछ कर जाओगे। यहाँ पड़े 
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सोते रहेंगे, पर अंग्राम दोनों का एक है | तुम रामनाम सत्त हो जाओगे | 
मैं इन्नन्लाइ राजेहन |! सांसारिक चिन्ताओं के त्रोक से दर, निद्वन्द और 
निमु क्त यह युवक मानवता को तिलांबलि देकर अपनी आ काँज्षा पूर्ण नहीं 
करता | अपनी अभिलापा के अनुसार उच्च सरकारी पद पाकर जब उसे" 
जनता का दमन करना पढ़ा, तब उसक' आत्मा को कमर कष्ट नहीं हुआ | 
कृषकों को वास्तविक दशा का परिचय पास होते ही उसने अपनी अमभिलपित 
सिविल सर्विस को लात मार दी ओर उठमें आ मिला । उसने आन्दोलन 
का नेतृत्व किया ओर बंदी बनकर जेल गया | 


-« सकीना का अमर के प्रति प्रे म विवशता का महत्व के साब्रिध्य का 
विधान है । जत्र क्ुद्र को महत्‌ ग्रहण करना चाहता है, तब क्षुद्र अमिभृत हो 
जाता है और उसकी स्वानुभूति श्रद्धा का रूप घारण कर लेती है। सकीना की 
स्थिति भी बहुत-कुछ ऐसी ही है। वह निर्धन युवती सर्वसम्पन्न युवक के 
रागदान से अश्रमिभूत हो जाती है ओर प्रेम से ऋधिक श्रद्धा का अनुभव 
करती है । पुनः-पुनः अमर के सान्रिध्य और साक्षात्कार से संमव है कि 
उसकी इच्छावृत्ति भी जागृत हो उठी हो, किंतु वह प्रेम के जिस आदश की 
व्याख्या करती है, वह वायवीय अधिक है | इसीलिए अमर के प्रस्थान के 
उपरान्त वह अमर के प्रम में इतनी चिंतित नहीं है जितनी परिस्थितियों को 
संभालने में । अमर के प्रति उसका प्रेम आ।वेश में उत्पन्न हुआ ओर निरा- 
धार होते ही दूसरे आधार की आबत्रश्यकता अनुभव करने लगा । यह आधार 
सलीम के रूप में मिला जिसमें भावुकता की अपेज्ञा निश्चितता अधिक है | 


समज 


कमंमूमि! की कथा का अधिकांश नगर से सम्बन्ध रखता है। अत- 
एवं मागरिक समाज की समसस्‍्याञओ्रों पर यथेष्ठ दहृष्टिपात किया गया है। आम- 
जीवन का चित्रण अपेक्षाकृत कम है, तथापि उठकी समस्याएँ स्पष्ट रूप में 
अंकित हैं। नगर और ग्राम की समस्याओ्रों का समग्र प्रभाव जिस प्रकार 
लोकजीबन को प्रभावित करता है, उस पर उपन्यासकार ने व्यापकत्व के साथ 
विचार किया है। उसने नगर और आम जीवन की राजनीतिक, आर्थिक, 
सामाजिक ओर धामिक ग्रवृत्तियों का नल्ी-भाँति चित्रण किया है। इस दृष्टि 
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से यह उपन्यास प्रेमचंद के समसामयिक युग का यथाथ चित्र प्रस्तुत करता 
है। 

'कमंभूमि! का राजन तिक जीवन आंदोलनों की सीमा में परिबद्ध है। 
देश की राजनीति ने आ*दोलनों के जिन रूपों को अहण किया था, ये उप- 
न्यास में यथाथ अंकित लुये हैं | तत्कालीन परिस्थितियों में अहिंसात्मक आंदो* 
लन के अतिरिक्त आंदोलन के एक उग्र रूप ने भी जन्म लिया था जिसमें 
वाक्ननीय विचारधारा का प्राबल्य था। उपन्यास के पात्रों में अमरकांत प्रथम 
ओर सल्लीम व आत्मानंद ह्वितीय प्रकार के आंदोलन के समथक हैं। अमर 
कांत अपने आंदोल। को पमं-युद्धा कहता है ओर त्याग, बलिदान और 
सत्य के आधार पर ही विजय का अभिलाषी है। उसकी समर-नीति ओर 

महात्मा गाँवी की नीति में बड़ा साम्य है | बस्त॒तः कर्मभूमि! का राजनीतिक 

जीवन गांधीवाद से यथेष्ट प्रभावित है । अमरकांत के विपरीत सलीम उम्ननीति 
का पक्षपाती है । उसकी विचार हे-हम जितना ही दबते जाते हैं, उतना . 
वह लोग शेर हो जाते हैं। मरने वाला बेशक दिलों में रहम कर सकता है 
लेकिन मारने वाला ख़ोफ पेदा कर सकता है, जो रहम से कहीं ज्यादा असर 
डालने वाली चीज है !!” मारतीय राजनीतिक जीवन के इन परस्पर विपरीत 
मतों के मानने वाले परस्पर विरोधी नहीं थे। वे सल्लीम और अमरकांत की 
द ति एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के अंग थे । 


)+ इस उपन्यास में प्रेमचंद ने हमारे समाज की आर्थिक विषमता का 
सच्चा चित्र खींचा है। उन्होंने एक ओर नगर के पूजीपति और गाँव के 
जमींदार-वर्ग के ऐड्बर्य का स्वर्म अंकित !किया है; और दूसरी ओर 
नगर के अछूत ओर गाँव के किसान के जीवन के खंडहरों को दिखाया 
है | एक ओर महाजन समरकान्त और महन्त आशाराम गिरि हैं, दूसरी ओर 
सलोनी ओर गूदड़ जैंसे - चिरशोषित प्राणी हैं | संमतावर्जित अ्र्थ-व्यवस्था 
के कारण समाज में भी साम्य भाव नहीं है। ऊँच-नीच ओर धनी-निर्धन का 
भेद है। अनवरत श्रम करने वाले प्राणियों को भोजन भी नसीब नहीं होता, 
किंतु हाथ पर हाथ रखकर लोगों के अंधविश्वास से घन कमाने वाले आनन्द 
भोग करते हैं | महन्त आशाराम गरिरि ऐसे ही प्राणी हैं। द्रव्य-बखहीन 
प्राणियों के आतंनाद के बीच उनकी” विलास-लीला चला करती है। 
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कर्मभूमि! का नागरिक और ग्रार्मण समाज समानरूप से आशिक 
दुरावस्था का शिकार है। एक स्थज्ञ पर नगर छे निधरनन्वग की दुगवस्था का 
का चित्रण करते हुए उपन्‍्वातझार ने लिखा है-- शहर को उन अंधेरी तंग 
गलियों में, जहाँ वायु ओर प्रकाश का कमी गुजर भी न होता था; जहाँ की 
जमीन ही नहीं, दीवारें भी सीजी रहती थीं, जहाँ दुश वर के मारे नाक फटती 
थी, भारत की कमाऊ संतान रोग ओर दरिद्रता के पेरों-तल दी हुईं अपने 
क्षीण जीवन कों मृत्यु के हाथों से छीनने में प्राण दे रही थी। गांव की 
आर्थिक श्थिति नगर की दलत से किसी मी दशा मे अच्छी नहीं कही जा 
सकती | इस उपच्यास मे ब्राम-वित्रण अधिक नहीं हूँ, पर निनना है उतना 
वहाँ की दरावस्था और उडिपत्तिगत जीवन का बोध करने में पवास है | 
डॉ० शांतिकमार के साथ अमर और सहृनम ने जिल प्राम का दोग किया 
था, वह हमारे ग्राम-जीवन की विपत्नता का प्रतीक है। उसकी आर्थिक दशा 
देखकर अम< ने कहा था-- मैंने कभी अनुमान न किया था फ़ि हमारे कृपकों 
की दशा इतनी निराशा जनक है |? तालाब के किनारे मन्लाद रहते हैं। उनके 
पास लोहे के दो एक बचरतनों के अतिरिक्त कुछु न था । किसी घर में अनाज 
के मठके न थे | किसी छुः महीने से रोग-शय्या पर पड़ा है | दवा के लिए 
पैसा नहीं है | इस दशा में सी उस पर डिग्री हों गई और उठका घर नीलाम 
हो गया | इधर छुट्टी मिली कि महाजन और अझले उसके जछुर शरीर से 
रक्त निचोड़ने पहुंच गए | इसके अतिरिक्त भूमि:+तै या के नित्य नृतन अत्या- 
चारों ने ग्राम निवासियों की विषन्नता को और भी बढ़ा दिया है। उपन्यास- 
कार ने लिखा है -+ इस इलाका के र एक महन्त जी थे। कारकुन 
और मुख्तार उन्हीं के चेले-चापड़ ये | इसलिए. लगान बंरातर वचूल होता 
जाता था। ठाकुद्वारे में कोई न कोई उत्सव देता ही रहता था । कभी 
ठाकुर जी का जन्म है, कभी व्याई है, कभी यर्ध पत्रत्त है, कभी भूला है, 
कभी जल-विहार है। असामियों को इन अददसरों पर बेगार देनी पड़ती 
थी ।........बेचारे एक तो गरीब, ऋण के बोक से लदे हुए, दूसर मूर्ख 
न कायदा जाने , न क़ानून । महन्तजी जितना चाह इजाफ़ा कर, जब चाहें 
बेदखल करें, किसी में बोलने का साहस न था । अकसर खतां का लगान 
इबना बढ़ जाता था कि सारी उपज ज़गान के बेराजर भी न पहुँचती थी 


किंतु लोग भाग्य को रोकर, भूखे-नंगे रहकर, कुत्तों की मौत मरकर खेत जोतते 
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लाते ये ।! यहाँ उपन्यातक्रार का यह मत्तत्य भो नितांत स्पष्ट हो जाता है कि 
व की ढदशा का सुख्य कारण जमींदारों का शोषण है । 


उपन्यास की सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत तीन प्रश्नों पर व्याप- 
कता से विचार किया गया है। ये हैं पारिवारिक जीवन की समस्या, पतित्‌ 
झ्लियों की समत्या और छुश्रा-छूत का प्रश्न | पारिवारिक जीवन की समस्या 
का पिरूपण लाला समरकांत के परिवार से सम्बंधित है । उनके परिवार में 
पारस्परिक स्नेह का अभाव है। पिता की पुत्र से नहीं पटती; पत्नी पति से 
आंतरिक साहचय स्थापित नहीं कर पाती | फलस्वरूप उनके जीवन में सुख- 
शांति की अपेक्षा कटुता परिव्याप्त है। इस समस्या का समाधान पारस्परिक 
स्नेह के मार्ग का व्यवधान हठा कर किया गया है। समरकांत के परिवार में 
घन-सम्पत्ति व्यवधान है । आत्मिक सामझ्जत्य के निमित्त इसका त्याग आव- 
श्यक है क्योंकि बिना झात्मिक सामझधत्य के सच्चा स्नेह उत्पन्न नहीं होता । 
समरकांत का धनत्याग और सुखदा का विलास त्याग हीं पिता-पुत्र और पति- 
पत्नी में सच्चा स्नेह उत्पन्न करती है | दूसरी समस्या मुन्नी जैसी पतित स्त्रियों 
की है जो स्वयं निरपराघ ओर दोषहीन होने पर भी समाज की दृष्टि में गिर 
जाती है। मुन्नो पर गोरों ने जबरदस्ती बलात्कार किया | वह अपने को भ्रष्ट 
' कलंकित और समाज के अयोग्य समझने लगी । उसकी संस्कारसिद्ध भावना 
अमिट रही कि वह पतित नारी है जिसकी छाया मी पति और पुत्र पर नहीं 
पड़नी चाहिए | ऐसी स्त्रियों की समस्या वास्तव में हिंदू समाज की एक महत्व- 
पूर्ण समस्या है| मुन्नी को पति और पुत्र से हाथ धोना पड़ा और सेवामार्ग 
में चलकर क्‍या उसे आत्मिक शांति मिल पाई ? नहीं। वस्तुतः उसकी 
समस्या का समाधान सेवावृत्ति नहीं है। उपन्यास के अंत में सबके आनंद 
ओर उल्लास में मुन्नी की आत्ममर्दित भावना का प्रभाव बना रहता है। सब्र 
व्यक्ति जैसे आनंद की सरिता में अवगाहन कर रहे हों और वह किनारे पर 
अकेली खड़ी एक बूंद के लिए भी तरस रही हो । तीसरी समस्या है छुवा- 
छूट सम्बंधी। अछूतों का प्रश्न आधुनिक मारतीय समाज की सुख्य समस्या 
है । कत्तंव्यों का भार उन पर लाद कर समाज ने उन्हें अधिकार-च्युत कर 
रखा है। उनके कथधों पर समाज का भार है पर उन्हें कोई अधिकार नहीं | 
मानवता को दृष्टि से भी अंत्यजों का उद्धार आवश्यक है। अद्ूतों के मंदिर 


प्रेमचंद । उपन्यास और शिल्प रैंप, 
| 


प्रवेश अधिकार का समथन करके उपन्यासकार ने इस समस्या के हल की 
ओर संकेत किया है | वस्तुतः सब वर्गों को समानाविकार देकर इस समस्या 
का स्थायी समाधान हो सकता है | 

'कमसूमि! की धार्मिक प्रवृत्तियों के मूल में पाखएड है। घर्म-तत्त्व 
विस्मृत हो गया है ओर उसका व्यावह्यरिक रूप पाखरिड्यों को प्रश्रय देता 
है। दया न्याय ओर नीति की अपेक्षा स्नान-ध्यान, पृजा-जअत और कथा 
पुराण को ही धरम मान लिया गया है। अनेक दुष्कृत्यों के उपरांत भी 
आचार-विचार पालन करने ज़ला घामिक बना ही रहता है। वस्तुतः समाज 
कपटनधम के पाश में जकड़ा है। समरकांत ओर महन्त आशारामगिरि 
का धर्म ऐसा ही है | ऐसे कयटघार्मिकों ने निर्धन और असमथ व्यक्तियों को 
अछूत बनाकर उनसे ईश्वर की उपासना का अधिकार छीन लगा है। मन्दिर 
के द्वार उनके लिये बंद हैं। दरिद्र प्राणियों का धर्म के नाम पर शोषण भी 
होता है। महन्त आशारामगिरि के इलाके में रहनेदाले निर्मम आसामियों 
को ठाकुरद्वारे के नित्य नये उत्सभं में बेगार देनी पड़ती थी | 

शिक्षा संस्थाओं की अर्थ-नीति का भी उपन्यासकार ने यथार्थ चित्रण 
किया है। कर्मसूमिः में वह लिखता है--हमारे स्कूलों और कालेजों में 
जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती' है, शायद मालशुजारी मी उतनी 
सख्ती से नहीं वसूल की जाती | महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता 
है। उस दिन फीस का दाखिल होना अनिवाय है। या तो फीस दीजिये, 
या नाम कठाइये ; या जत्र तक फीस न दाखिल हो, रोज कुछ जुर्माना 
दीजिये। कहीं-कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस दुगनी कर दी 
जाती है, ओर किसी दूसरी तारीख को दुगनी फीस न दो, तो नाम कट जाता 
है'** *** ** ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता 
'था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़ कर भाग जाएँ । वहीं हृदयहीन क्री 
शासन, जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है| वह किसी के 
साथ रियायत- नहीं करता, चाहे जहाँ से लाओ कर लो, गदने गिरो रखो 
लोगा थाली बेचो, चोरी करो मगर फीस जरूर दो, नहीं दूनी फीस देनी 
पड़ेगी, या नाम कट जाएगा | जमीन ओर जायदाद के कर वसूल करने 
में भी कुछ रिवायत की जाती है | हमारे शिक्षालयों में नर्मी को घुसने ही 
नहीं दिया जाता । वहाँ ध्थाई रूप से माल ला को व्यवहार होता है 
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कचहरियों में पैसे का राज है, यहाँ उससे कहीं कटोर, कहीं निर्दय । देर में 
आइये तो जुर्माना, न आइये तो जुमांना, सबक न याद हो तो जुर्माना, किताबें 
न खरीद सकिये'तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाय तो जुर्माना, शिक्षालय 

- क्या है जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदश है, जिसकी 
तारीफों में पुल बंधे जाते हैं | यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने 
वाले, पैसे के लिये गरीबीं का गला कायनेवाले, पैसे के लिये अपनी आत्मा 
को बेच देने वाले छात्र निकलते हैं, तो आश्रय क्‍या है ? प्रेमचंद आधनिक 
शिक्षा-प्रणाली की आलोचना इसलिये करते हैं कि यह अथ-लाम की दृष्टि 
से बनी है ओर मनुष्य को अथलोलुप बनाती है। इसके विपरीत उन्होंने 
ड्० शांतिकुमार के सेवाश्रम”' का आदश प्रस्तुत किया है जहाँ फीस बिल 
कुल नहीं ली जाती । वहाँ विद्यार्थियों को साहसी, सन्‍्तोषी और सेवाशील 
नागरिक बनाने की शिक्षा दी जाती थी ओर उनके स्वाभाविक विकास पर 
दृष्टि रखी जाती थी ।_ 


जनहित की दृष्टि से बनी म्यूनिसिपैलिटी ऐसी संस्थाएँ भी समर्थ 
ओर सम्पन्न व्यक्तियों के स्वार्थों को अग्रसर करने का साधन बन गई हैं । 
उपन्यासकार ने इनकी लोकविरोधी नीति की आलोचना करते हुए. लिखा 
है-- बोर्ड अमीरों का मुँह देखता है | बरीबों के मुहज्लो खोद-खोद कर फेंक 
दिये जाते हैं, इसलिए कि अमीरों के मुहल्ले बनें। गरीबों को दस-पाँच रुपये 
मुआवजा देकर उसी जमीन के हजारों वसूल किए जाते हैं।? म्यूनिसिपल 
बोड ऐसी संस्थाओ्रों को स्वार्थी व्यक्तियों ने अपने अधिकार में कर रखा है| 
वे नगर की अधिकांश जनता को अन्धकार और दुर्गन्‍्ध के वातावरण में 
सड़ने देते हैं ओर स्वयं अधिकाधिक लाभ उठाते हैं। ऐसी सस्थाओं की 
लोकविरोंधी कायवाहियों का उपन्यासकार ने विस्तृत वर्णन किया है। 'कर्म- 
भूमि! के समाज पर गांधी युग की प्रब्ृतियों का व्यापक प्रभाव पड़ा है । 
जिन सुधारों के प्रति गांधीजी की निष्ठा थी, वे अल्पाधिक अनुपात में इस 
उपन्यास में आए हैं। इनमें से अन्त्यजों के मंदिर प्रवेश, मादक वस्तुओं 
का बहिष्कार, शिक्षा-प्रसार आदि सुधारों का चित्रण प्रमुख है। चमारों के 
गांव मे अमरकांत का सेवा-काय गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम से यथेष्ट 
प्रभावित है | अमरकांत का चरखे को आत्मशुद्धि का साधन समझना भी 
फॉंघीयुग की प्रमुख प्रदत्ति है। उस युग की आंदोलन नीति की भांति ही 
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'कमंभूमि? की आंदोलन नीति भी अहिंसात्मक है। अनीति पर नीति से 
विजय पाने का भाव उपन्यास के अनेक स्थलों पर व्यक्त हुआ है। अतएव 
यह स्पष्ट है कि उपन्यास के समाज पर गांधीयुग की विशिष्ट प्रद्नत्तियों का. 
प्रभाव पड़ा है | 


उपन्यास का विषय १६३०-३२ के आंदोलन पे सम्बंध रखता है | 
अमरकांत ओर सुखदा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इसी सम्बंध में 
उपन्यासकार ने १६२६ की आर्थिक मंदी से उत्पन्न परिस्थितियों के चित्रण 
का श्लाधनीय प्रयत्न किया हैं ओर लगान बंदी आंदोलन के चित्र खींच 
कर सरकारी दमन-नीति की क्र्रता और दुशंसता का नग्न दृत्य दिखाया 
है । किसान आंदोलन में उग्र दल का प्रतिनिधि आ्रात्मानंद है और सम- 
भोौते की राह चलनेवालों का प्रतिनिधि अमरकांत । वह जमींदार और 
किसानों के मध्य समझोता कराना चाहता है। किन्तु परिस्थितियाँ उसका 
साथ नहीं देतीं थीं और उसे आंदोलन प्रारम्भ करना पड़ता है। उसकी जेल 
यात्रा भी आंदोलनकालीन नेताओं की भाँति ही चित्रित की गई है। 
'कमंभूमि? में आंदोलन से उत्पन्न प्रभाव ओर परिस्थितियों को बड़ी युच्तमता. 
ओर कलात्मकता के साथ चित्रित किया गया है। उपन्यास का अन्त विरोधी 
शक्तियों में समझौता दिखाकर हुआ । 


११ 
गोदान 


'गोदानः (१६३६) प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें भारतीय 
समाज के बहुत बड़े भाग को कथावस्तु का विषय बनाया गया है। नगर और 
ग्रामीण जीवन की सुख्य समस्याओं पर भी व्यापकत्व के साथ दृष्टिपात किया 
गया है | उपन्यास का ध्येय ग्रामीण समाज का चित्रण करना है, नगर 
की कथा सामाजिक-कऔैनवेंस की सम्पूर्णता के निमित्त सम्बद्ध है। वह पाश्चात्य 
सभ्यता के प्रभाव से आंदोलित नागरिक संस्कृति की संक्रांति दशा से भी 
पाठक का परिचय कराती है। आमीण-जीवन के चित्रण में उपन्यासकार 
ने यथाथवादी शेली का अच्छा प्रयोग किया है जिससे कथा की प्रभावा- 
त्मकता बढ़ी है। उसने ग्रामीण-समाज़ के आर्थिक आधार का चित्रण करने 
में उन सब शक्तियों के कार्य-व्यापार पर दृष्टिपात किया है जो उस व्यवस्था 
की अभिवाज्य अज्भ बन गई हैं । जमींदार, महाजन, ओर किसान इस 
व्यवस्था के मुख्य अज्भ हैं। गोदान! का आमीण-समाज इन्हीं के कार्य-व्यापार 
से प्रभावित है | उपन्यासकार ने जमींदार और महाजन द्वारा किसान के 
अनवरत शोषण का यथाथ चित्रण किया है । 

कथा 

अवध में दो गाँव हैं सेमरी ओर बेलारी। होरी बेलारी में रहता 
है ओर जमींदार रायसाहब अमरपालसिंह सेमरी में | रायसाहब के बड़े पुत्र 
का नाम रुद्रपाल है ओर पुत्री का नाम मीनाक्षी | होरी किसान है । उसके 
परिवार में उसकी पत्नी धनिया के अतिरिक्त एक पुत्र ओर दो पुत्रियाँ हैं। 
पुत्र का नाम गोबर है, पुत्रियों का सोना ओर रूपा। होरी के भाई हीरा 
ओर शोभा भी उसी,गाँव में रहते *ैं । पहले वे होरी के साथ सम्धिलित 
कुट्म्ब के सदस्य थे। अब प्रथक्‌ रहते हैं। हीरा और उसकी पत्नी पुनियाँ 
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होरी के प्रति वैमनस्थन्भाव रखते हैं। पर होरी उनके प्रति अनुदार नहीं 
है। होरी के मन में गाय लेने की बढ़ी अभिलापषा थी | रुपये देकर गाव क्रय 
करने की सामथ्य उसमें न थी, अतएव उसने चवतुराई से भोला अदब्दीर से 
गाय प्राप्त करने की व्यवस्था की | उसका पुत्र भोला के यहाँ से गाय ले” 
आया । गाय देखते ही होरी श्रद्धा-त्रिहल हो उठी | उसकी चिरकाल संचित 
अभिलाषा पूर्ण हो गई | गाय देखने सारा गाँव आया, किंठ उसके भाई 
हीरा और शोमा नरों आए | यही नहीं, हीरा ने यह आत्तिष किया कि 
होरी ने अलगौके के समय जो धन दवा लिया था, गाय उसी से ली गई हे | 
इस मिथ्या आत्षेप से होरी व्यथित हो उठा | उधर हीरा के हृदबस्थ द्वष 
ज्वाला प्रचण्ड हो उठी | उसने गाय को विप दें दिया | गाब मर गई और 
हीरा भाग गया | सारे गाँव को उसका दुष्क्ृत्य शञात हो गदा | इस अवसर पर 
तहकीकात के नाम पर लूट-खसोट करने दरोगाजी आ पहुँचे | हगा के घर 
को तलाशी से बचाने के लिये होरी दरोगाजीकी पूजा क्रे लिये प्रस्तुत था, किंठु 
धनिया ने यह न होने दिया | 


जिस दित गंजर गाव लेने के लिये भोला के घर गया था, उस दिन 
से भोला की विधवा पुत्री कुनियाँ के अति उसका आकर्षण वेग से बदने लगा । 
उनका पारस्परिक आकर्षण प्रेम में परिवर्तित हो गया ओर गुप्त सम्बंध 
द्रतगति से चलने लगा। झुनिया को गर्भ रहने पर दोनों की आँख खुली। भेद 
खुलने के भय से भाग चलने का निश्चय किया गया | गोवर को अपने माता- 
पिता का भय था, विशेषरूप से अपनी माँ के प्रचएड स्वभाव से | भुनियां को 
बर भेज कर वह घन-उपाजन के लिए, नगर चला गया। समत्त इचान्त शत 
होने पर होरी और घनियाँ ने कुतिया को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया | 


रायसाहब अमरपालसिंह के यहाँ जेठ के दशहरे पर घनुष-यश्ञ की 
योजना थी। इस अवसर पर उनके परिचित व्यक्ति और मित्र अये | इनमें 
बिजली,-सम्पादक ओंकारनाथ, श्यामविहारीतंखा, विश्वविद्यालय के अध्या- 
पक मेहता, शक्कर मिल के मैंनेजिंग डाइरेक्टर खन्ना, उनकी पत्नी गोविंदी+ 
लेडी घाक्टर मालती और मिर्जा खुशेंद थे | मिस माल्ती विदेश से डाक्टरी 
पढ़ कर आई हैं। आधुनिक नारी क्री समस्त विशेषतायें उसके चरित्र में 
प्रति-फलित हुई हैं। उसने आचारनिष्ठ प्डित ऑकारनाथ को भुलावा देकर 


मदिरा पिला दी जिससे वह आंय बांय बकने लगा। उनका खूब मजाक 
रहा । इसीं मध्य मेहता ने एक अफगान का वेश घारणु करके सबको डरा 
दिया । भेद खुलने पर मालती मेहता की ओर आकष्ट हुई। उसे मेहता में 

ऐसी त्िशेषतायें दृष्टिगत हुईं जो उतके परिचित पुरुषों में न थीं। खन्ना साहब 
भी मालतो के उपासक के । उसे मेहता के प्रति आकर्षित देख वह मेहता से 
जल उठे । 


गोबर कुनिया को प्रसंग में होरी को अनेक कष्ट उठाने पड़े । उसने 
कुनिया को अपनी पुत्रबधू स्वीकार करके सारे गांव को विरोधी बना लिया | 
इसी कारण भोंला भी उसका शत्रु हो गया ओर उससे अपनी गाय के रुपये 
मॉँगने लगा | गाँव के मुखियों ने पंचायत करके डोरी का सामाजिक बहिष्कार 
कर रिया | बिरादरी ने हुक्क्रा पानी बंदकर दिया । पंचायत ने होरी को पांच सौ 
रुपये नकद ओर तीस मन अनाज डाँड़ लगा दिया । होरी के लिये बिरादरी 
विच्छिन जीवन कल्पनातीत था। उसने पंचायत का दरश्ड स्वीकार किया | 
घर भिगुरीसिंह के हाँथ रेहन रख कर ओर अनाज खलिहान से उठवा कर 
समाज-अवशा का दण्ड भरा | तब उसका हुका खुला | पंचों को समर्पित 
करने के उपरांत थोड़ा सा अनाज बच रहा | होरी की चिंतायें बढ़ती जाती 
थीं | हीरा के पलायन के उपरांत उसे पुनियाँ की खेती भी देखनी पड़ती थी । 
वह अपने भाई की पत्नी को कष्ठ उठाते नही देख सकता था। पुनिया ने भी 
यथासाध्य होरी को अनाज आदि से सहायता दी । पेट की समस्या हल भी 
न हुईं थी कि दूसरी विपत्ति दृूट पड़ी। भोला अपनी गाय के दाम माँगने 
आया और रुपये न मिलने पर होरी के बैल खोल ले गया । अतएव इस बार 
होरी की बोझाई न हो सकी । 


गोबर को नगर में रहते प्रायः एक साल हो गया | कुछ दिन बाद 
उसने मिर्जा खुशेंद के यहाँ नौकरी की, फिर खोंचे लगाने लगा | इस से उसे 
अच्छा लाभ रहा | इन रुपयों से उसने ले देन काम प्रारम्भ कर दिया | 
कुछ रुपये एकत्र हो जाने पर वह ऊ्ुनियों को ले श्राने के-लिये गाँव चल दिया। 
गाँव पहुचने पर उसे अपने घर की दरिद्रता और दुरावस्था का पता चला । 
उसे यह भी ज्ञात हुआ कि भोला उसके बैल खोल ले गया | वह भोला से 
मिलने गया । उसके प्रति भोला का क्रोध समय के साथ कम हो गया था | 
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ह। 
गोबर के भाग्योदय के ब्तान्त से वह सन्तुष्ट हो गया कि उसकी लड़की अच्छे 
घर है। उन्हों होरी के बैल लोग दिए, और गाय के रुपये मी न लिए । 
पर किसी सम्बन्ध में गोत्र ओर धनियाँ में मनमुठाव हो गया । गोबर भ्रुनियाँ 
को लेकर नगर चल दिया | धनियाँ रोती रह गई | 


रायसाहब को कई कार्यों के लिए रुपये की अग्वश्यकता थी; वें अपने 
मित्र खन्ना के पास गए । खन्ना बैंक का मेनेजर भी है । उसने अपना कमी- 
शन निश्चित करके रायसाहब को रुपये उधार दिलाने का वचन दिया | खन्ना 
अपनी सेवाशील पत्नी की उपेक्षा करके मालती पर अनुरक्त थे : पर मालठी 
मेहता पर अनुरक्त हो रही थी। अतएव खन्ना उसके रूख व्यवहार से रुष् 
थे | वह रायसाहब से मालती के रूखे व्यवहार का रोना रो ही रहे थे कि 
मेहता महिला व्यायामशाला का चंदा लेने आए | खन्ना मेहता से चिदा 
हुआ था क्योंकि मालती का क्रुकाव मेहता की ओर दिन प्रतिदिन बदता जाता 
था | उसने न तो चंदा ही दिया ओर न गोविंदी ट्वारा व्यायामशाला का 
शिलान्यास पसंद किया | पर मालती उससे चंदे के रुपये ले गई और यह 
भी स्पष्ट कर गई कि उसे खन्ना से प्रम नहीं है | 


होरी को अपनी बड़ी लड़की सोना के विवाह की चिंता थी; पर 
उसके पास रुपया न था। कुश-कन्या देने में वह अपनी हेटी समझता है। 
इन दिनों गाँव के मुखियों के लड़के घर आए हुए थे | वे प्रायः सोना को 
ताकते फिरते । होरी अब ओर न रुक सका । यदि कुछ ऊँच-नीच हो 
जाय तो वह संसार को क्या मुँह दिखायगा | वह दुलारी साहुआइन के पास 
सहायता के निमित्त गया । दुलारी ने होरी को खड़ी ऊँख के भरोसे रुपये 
उधार दे देने का वचन दिया | पर मंगरू साहने अपना उधार वसूल करने के 
लिए, होरी पर डिग्री कराके ऊख नीलाम करा ली । दुलारी ने यह देखा तो 
रुपये उधार देने से इन्कार कर दिया। उधर सोना के विवाह की तिथि 
निश्चित हो चुकी थी | होरी घबराया कि अब क्या होगा? वह इसी चिंता में 
था कि उसकी मेंट नोहरी से हुई। नोहरी को कुछ दिन हुए, भोला व्य ह 
लाया था । वह होरी से समधी का नाता मानती है। उसकी सहायता से 
सोना का विवाह सम्पन्न हुआ । 


* गोबर ज़ब नगर वापस आया तो उसे ज्ञात हुआ क्रि जिस स्थान पर 


वह खोंचा लगाता था, वहाँ दूसरा खोंचेवाला बैठता है और ग्राहक गोबर 
को भूल गए हैं। फलतः उसने मिल में नोकरी कर ली। क्ुनियाँ के साथ 

. गोबर की अतृप्त लालसाएँ विषय-भोग के सागर में ड्रब जाना चाहती थीं। 
कुछ ही दिनों बाद क्ुनियाँ इस जीवन से ऊब गई किंतु गोबर का आग्रह बढ़ता 
ही जाता था| उसे दूसरु बच्चा होने वाला था। गोबर रात गए नशे में चूर 
खाता ओर भुनियाँ से कलह करता | झ्ुनियाँ की गर्भावस्‍था की नशेबाज 
गोबर को रघ्जमात्र भी चिंता न थी। अझ्ुनियाँ के प्रसवकाल में चुहिया नामक 
एक स्त्री ने सहायता की | उधर गोबर और #नियाँ के मध्य मनोमालिन्य 
बढ़ता जाता था, पर इसी मध्य एक ऐसी घटना हो गई जिससे पतिब्पत्नी 
का पारस्परिक मालिन्य दूर हो गया। जिस मिल में गोबर काम करता था, 
उसमें हड़ताल हो गई । नये ओर पुराने श्रमिकों में कगड़ा हो गया जिसमें 
गोबर के गदरी चोट आई । अझ्ुनिया ने जब उसका चेशहीन लोथ देखा तो 
उसका नारीत्व जःग उठा । उसने गोबर के सेवा-उपचार में रात-दिन एक 
कर दिया | गोबर क्रुनिया के प्रति अपने पूव-व्यवहार के कारण मन में लजित 
था। स्वस्थ होने पर उसने अपने जीवन का क्रम बदल दिया । 


रायसाहब ने जिन कार्यों के लिए रुपया उधार लिया था, उन सब में 
सफल हुए, । उनके प्रभाव ओर प्रतिष्ठा में आशातीत बुद्धि हुई। यहाँ तक 
कि उनके परास्त शत्रु सूयप्रताप सिंह ने उनके पुत्र रुद्रपाल से अपनी कन्या के 
विवाह का संदेश भेजा , पर रुद्रपाल ने उनकी आशा पर तुषारपात कर दिया। 
वह मालती की बहन सरोज को अपनी जीवन-संगिनी बना चुका था | पुत्र 
विद्रोह से रायसाइब की जीवन-सशम्चित अभिलाषाएँ नष्ट हो गइईं। रुद्रपाल 
सरोज के साथ इच्धलेंड चला गया | उनमें अब पिता-पुत्र का सम्बंध नहीं 
था, वे प्रतिदवन्दी हो गए थे | रायसाहब समभते थे कि उनके पुत्र ने दग़ा की 
है ओर उनकी बेदना का यह सभसे बड़ा कारण था। पर उनके दुःख का घाव 
अमी पूरा न मरा था | उनकी पुत्री मीनाक्षी और दमाद के सम्बन्ध-विच्छेद 
मे यह कमी पूरी कंर दी। रायसाहब के सुख का स्वर्ग उनके जीवन-काल में 
ही ध्वस्त हो रहा था | इस ओर से निराश होकर उनका मन भक्ति और 
उपासना की ओर क्कुका किन्तु इनमें मी उन्हें शांत न मिली । वह मोह 
छोड़ना चाहते थे पर सोह उन्हें न छोड़ता था । इस खींचतान में उन्हें 

' ब्लानि और अशांति ही मिलती थी । 
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इधर मालती में कायापलट हो गया था। मेंइता के संउर्ग में आकर 
उसकी त्यागवत्ति और सेवा-माव सजग हो गया था | रोगियों के साथ उसके 
व्यवहार में मुदुता आ गई थी। निधन रोमिग्रों को वह बिना फीस के देखने 
लगी | उसके चरित्र-परिव्तवन का सर्वाधिक प्रभाव मेहता पर पड़ा | वह 
परीक्षार्थी दो गए. । मालती के निकट में रहने के कारुण उनका आक्षोण 
बढ़ता ही जाता था | मालती का समीप्य उन्हें इतना खींव रहा था कि वह 
श्रपनी प्थक्‌ सत्ता 'नही रखना चाहते । पर मालती ने मेहता के प्रेम में ही 
अपने पू्णव का अनुभव किया था। उसका विश्वास है कि मानवता की 
सेवा के लिए मेहता जैसे विचारवान और प्रतिभासम्यन्न मनष्य की आवश्यकता 
है | अ्रतएण्व वह मेहता को गहस्थी के जाल में बंद करके पंगु नहीं करना 
चाहती | मेहता ने लोकसेवा के निमित्त मालती का आवाहन स्वीकार कर 
लिया | 


होरी की दशा दिन-प्रति दिन गिरती जा रही थी) उसे जीवन- संग्राम 
में सतत्‌ पराजय मिली थी, किंतु उसने साहस न छोड़ा था । पर निरन्तर 
आधात सहते सहते वह उस दशा को पहुँच गया था जब मनुष्य में आत्म* 
विश्वास भी नहीं रहता है। उसके जीवन की कोई भी अमिलाषा पूर्ण न हुई 
थी और अच्छे दिन मझ्ग-तष्णा की माँति दूर होंते जाते थे। उस पर तीन 
साल का लगान बाकी था। जमीदार के कारिंदा नोखेगम ने बेदखली का 
दावा कर दिया। उसकी अवशिष्ट सम्पत्ति तीन बीघे भूमि थी, वह भी आज 
हाथ से निकली जा रही थी । इस परिस्थिति से बचने का उपाय केवल एक 
था--बूढ़े रामसेवक के साथ रूपा का विवाह । उसकी विवशता ने उसे बूढ़े 
के हाथ लड़की बेचने के लिये बाध्य किया। माग्य और परिस्थितियों से 
लड़ते लड़ते होरी की जर्जर काया, यह आघात न सह सकी | इस चोट ने 
उसकी कमर तोड़ दीं। गिरते-गिरते उसने एक बार पुनः जोर मारा | राम 
सेवक के रुपये अदा करने और गोबर के पुत्र मंगल के लिए. गाय लेने की 
श्रशा से उसने आठ आने रोज की मजदूरी प्रारम्म की | दिन भर लू और 
धूप में कंकड़ की खुदाई करता और रात को सुतलो कातता । अत्यधिक श्रम 
से दुर्बल उसका शरीर लू के प्रहारों को न भेल सका और वह गिर पड़ा | 
जबान बन्द हो गई और नेत्रों से पानी» गिरने लगा | उसका अन्त समय 
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आया देख उसकी पत्नी घनिर्यों ने बं.स आने से उसका गोदान कराया और 
पछाड़ खाकर गिर पड़ी | 


चस्तु 


गोदान! की प्रुमुख कथा होरी-धनियाँ की कहानी है। इस कथा की 
प्रभावपूणता के निमिच कई गोण कथाएँ इससे अनुस्यूत की गई हैं| नगर- 
जीवन की कथा छोड़कर मी उपन्यास में ऐसे अनेक प्रसग आये हैं जो होरसी 
धरनियाँ की कथा से सम्बंधित हैं और उसे प्रमाव-उत्कर्ष प्रदान करते हैं। 
गोचर-कुनियाँ, भोला-नोहरी और मातादीन-सिलिया की कथाएँ की मुख्य 
कथा के साथ इसी अभिग्राय से सम्बद्ध हैं। मातादीन-सिलिया की कहानी 
होरी ओर धनियाँ के चरित्र पर प्रकाश अवश्य डालती है, पर वस्त-विकास में 
इसका विशेष स्थान नहीं है | यह कथा यदि वस्तु से पूर्णतया निकाल दी जाय 
तब-भी वस्तु-श्द्डला झिथिल नहीं पड़ती । 


नगर की कथा भी पर्याप्त विस्तार के साथ अंकित है, पर वह गौण 
कथा है | मुख्य कथा होरी ओर ग्राम जीवन की ही है। नगर के किसी एक 
पात्र की कथा समस्त नागरिक समाज को प्रभावित नहीं करती, जबकि होरी 
की कथा ग्रामीण-समाज की कथा से सुदृद सम्बन्ध रखती है। सारा ग्राम 
जीवन जैसे सिमट कर होरी के चरित्र में समा गया. है । नगर की कहानी में 
ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें होरी की कथा कीं भाँति एकान्बित नहीं है। 
उसका समग्र प्रभाव भी विश्वद्धल-सा है। यदि उसमें मालती-मेहता की 
कहानी न होती, तो उसमें कुछ आकर्षण न रहता | 


जिस प्रकार रंगभूमि! की कथा में कई समानानतर चलने 
वाली कहानियों की योजना है, उसी प्रकार गोदानः में समानान्तर चलने 
वाली कथाएं हैं नगर ओर ग्राम की कथा। “ोदान” के वस्तु-निर्माण की 
परीक्षा इसी दृष्टि से उचित है। उपंन्यासकार ने दोनों कहानियों की सम्बन्ध- 
सुहृदता का प्रयत्न भी नहीं किया है। वस्तुतः समानान्तर चलने वाली कथा- 
वस्तु में कथाकार वस्तु-संगठन के प्रति सचेष्ट नहीं रहता, क्‍योंकि उसकी वस्तु 
का ढांचा ही दूसरे प्रकार का होता है। “कला की दृष्टि से? प्रत्येक वस्तु की 
जांच करने वाले आलोचकों को गोदान' के वस्तु-संगठन में शैथिल्य ख़वश्य 
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अनुभव होगा, किल्‍लतु जीवन के बहुनुल्नों चित्रण की अपेक्षा करने वाले 
समीक्षक समानान्‍्तर चलनेवराज्ञी कथा-शेली को विशिष्टता को नगण्य स्थान 
देने के पत्त मे नहों हैं | 
पात्र 

गोंदान! में उच्च, मध्य और निम्न वर्ग के पात्र आये हैं। उच्चवर्ग में 
खन्ना जेसे पूजीगति ओर राबसाहब ऐसे जमीन्‍्दार हैं मध्यवर्ग में मेहता, 
मालती और ओंकारना थ आठि हैं। मेहता अध्यायक है, मालती डाक्टर और 
ओऑंकारनाथ सम्पादक | वस्तुतः मध्यवर्ग प्रजुद्ध वर्ग है। निम्नतर्ग में होरी, 
गोबर, सिलिया, शोभा, हीरा भूरे आदि व्यक्ति आते हैं। इसम॑ किसान और 
श्रमिक सम्मिलित हैं। गोवर गाँव का किसान हैं, नगर में वह श्रमिक बन 
जाता है | समाजशास्रीय दृष्टि से गोदान' के पात्रों के दो स्पष्ट बर्ग हैं--- 
शोपक और शोषित | प्रथम वर्ग में जमीन्दार, पूजीयत्ि और महाजन हैं। 
शोषित वर्ग में गांव के किसान ओर नगर के श्रमजीवी हैं। 'गोदान! के 
अधिकांश पात्र इन दो वर्गो' में आ जाते हैं; महता ओर मालती अवश्य 
इनसे प्रथक्‌ हैं | 

गोदान! की पात्र-योजना में यथार्थवादी दृष्टि प्रमुख है। अन्य 
उय्न्‍्यासों के प्र मशंकर ओर चक्रघर ऐसे कठयुतली' आदशवादी पात्रों की 
पद्धति पर इस उपन्यास में चरित्रांकन नहीं हुआ है। मेहता के चरित्र का 
आदर्शवादी अंश निर्जीव आदशंवादी पात्रों से भिन्न प्रकार का है। उसमें 
आदशंवादिता बौद्धिक बृत्ति है जो जीवन की सजीत्ता का परिहार नहीं 
करती । मेहता जितने आदशवादी हैं, उतने ही यथाथंवादी भी हैं| उनके 
जीवन-दर्शन में स्थूल भोतिकता उतनी ही है, जितनी सेवा-त्याग के ग्रति 
निष्ठा। अतएव आदशवादी पात्रों में उनकी गणना नहीं की जा सकती | 
मेहता के अतिरिक्त अन्य पात्रों के विषय में यह विवार उठता ही नहीं, क्योंकि 
उनकी यथार्थोन्छुख प्रवृत्तियां स्पष्ट हैं । 

उपन्यास के सामास्य पात्रों में स्तराभाविकता और सजीवता की पूर्ण 
प्रतिष्ठा हुई है.। विशेष रूप से आमीण चरित्रों में यह दृष्टव्य है। ग्रामीण 
गौण चरित्र भी सुख्य पात्रों की भांति ही जीवन्तशक्ति से अनुप्राखित हैं। 
उनकी गति-शीलता सबंत्र ध्यान आकर्षित करती है। उनकी सजीवता और 
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स्वांभाविता का आधार यथायवादी चरित्र चित्रण है जो जीवन की वस्तस्थिति 
की अवहेलना नहीं करता । गोदान” के सामान्य चरित्रों में कुनिया, गोबर 

पुनियां, सिलिया, पटेश्वरी, भिगुरीसिंह, चुहिया आ्रादि अनेक पात्र उल्लेख्य 
हैं। इन पात्रों की चरित्रगत प्रवृत्तियों के अतिरिक्त इनके मानसिक-गठन 
की अच्छी कॉकी भीदमिल जाती है | 


गोदान' के विशिष्ट पात्रों की चरित्र-व्याख्या निम्नांकित है-- 


होरी किसान है जिसमें व्यावह्यरिक कृषक-बुद्धि का प्रधान्य है 

जिसे उसकीं व्यवहार-कु [लता कहा गया है, वह वस्तुतः उसको व्यावहारिक 
कृषक बुद्धि है जो पग-पग पर उसे याद दिलाती रहती है कि जब दूसरों के 
पांवों तले अपनी गदन दब्ी हुई है, तो उन पावों को सहलाने में ही कुशल 
है।! इसी निष्क्त के आधार पर वह जमींदार से मिलते-जलते रहने में 
अपना हित देखता है | अतण्व जिन आलोचकों ने उतकी व्यावहारिक कृषक- 
बुद्धि को उसकी व्यवहार कुशलता व्यक्ति का जीवन होरी के जीवन की भांति 
सतत्‌ पराजय की दुखान्त कथा नहीं होता | उसकी क्ृषषक-बुद्धि भी उसे सब 
परिस्थितियों में सहारा नहीं दे पाती। कुछ साधारण परिस्थितियों को यह 
अवश्य संभाल लेती है, किन्तु जीवन, के मूल प्रश्नों की समस्या का सामा- 
धान करने में पूणतया अभ्रसफल है । प्रारम्भ से अत तक होरी का चरित्र 
परिध्थतियों से जुकने ओर हारने की कथा है । उसकी पराजय का कारण 
समाज की शोषण वृत्ति का प्रह्र ही नहीं है, अपितु उसकी व्यक्तिगत बृत्तियां 
और दुबलताए भी हैं। सम्मिलित परिवार से प्रथक्‌ होने के उपरांत भी 

वह उसकी दुबंह मर्शदा का बोझ ढोता रहा है। हीरा के भाग जाने पर वह 
पुनिया के खेतों की रोपाई करता है । इससे उसकी अपनी खेती की हानि 
होती है | इसी प्रकार कूठी मयांदा की रक्षा के लिए. वह रुपए. उधार लेकर 
भी हीरा के घर को तलाशी से बचाना चाहता है। अलगौका के उपरान्त 
भी वह रक्त का सम्बंध नहीं तोड़ता और माइयों की विपत्तियाँ मेलने में 
अपनी दुरावस्था और बढ़ा लेता है। जिस प्रकार माइयों द्वाग पीड़ित 
होने पर भी वह उनका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार समाज द्वारा उत्पीड़ेत 
होने पर भी वह उससे प्रथक्‌ जीवन की कल्पना नहीं कर सकता | समाज की 
प्रतिष्ठा और मर्यादा के विरुद्ध वह कोई कदम उठाने का साहस नहीं श्खता 


किक ४ 


. क्योंकि उसका विश्वास है कि पंच में परमेश्वर रहते हैं ।' इसी लिए बह 
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समाज का कष्टप्रद ओर न्यायविरुद्ध नियंत्रण आँख मींच कर ग्वीकार कर 
लेता है। कुनिया को आश्रय देकर उसने समाज़ की मयांदा अंग की थी । 
फलस्वरूप समाज का न्यावनिरत दर्ड ल्वीकार करना अनिवाय हो गया | 
उसकी पत्नी घनिया जब पश्चों द्वार निर्धारित इण्ड का विरोध करती है तो 
होरी उसके सामने हाथ जोड़ कर कहता है-- निद्रा, तेरे परों पड़ता हूँ, 
चुप रह | हम बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते | वह 
दश्ड लगाती है, उसे सिर भ्रुका कर मंजर कर । नक्कू बनकर जीने से तो. 
गले में तो फाँसी लगाना -अ्च्छा है. “मैं बिरादुरी से दगा न करूंगा. 
बस्तुतः विरादरी उसके जीवन से अविभाज्य है| यह उसके जीवन में वृक्ष की 
भांति जमाए हुए थी ओर उसकी नें उसके रोमन्रोम में विंधी हुई थॉ। 
उसकी धारणा है कि तजिरादरी से निकलकर उसका जीवन विश्वखल 
हो जायगा-तार-तार हो जायगा। इसीलिए अपने पैरों कुल्हाड़ी मारकर 
वह समाज का दर्ड स्वीकार करता है जिससे उख्के परिवार को भूखों मसने 
की नोबत आ जाती है। उसके अन्धविश्वास उसकी दुरावस्था की वृद्धि 
करते रहते हैं और धर्ममीरु तो वह इतना है कि ईश्वर का रौद्ररूप सदैव .. 
सामने रहता? है ॥ दातादीन ऐसे महाजन उसकी इस घर्मभीरुता से अनुचित 
लाभ उठाने में नहीं चूकते | | इसी के कारण वह भोला के हाथ अपने बेल 
खोकर संताप सहता है। इन व्यक्तिगत वृत्तियों ओर दुचलताश्रों के कारण 
अथक परिश्रम और प्रयत्न के उपरान्त भी चिरस्थायी निध्वनता से उसका 
उद्धार नहीं हो पाता | इनके साथ ही जमींदार ओर महाजनों का निर्देय शोषण 
उसकी कमर तोड़ देता है। परिवार को सुखी-संतष्य देखने के निमित्त वह 
जीवन पर्यत सक्रिय रहा, किनन्‍्त सुख के दिन मृगतृष्णा के मायात्ञाल की भांति 
उससे दर भागते गए । यहां वेचेनी बी | इस चाट ने उसकी समस्त निष्ठा 
और आस्था के टुकड़े टुकड़े कर दिए. | आज तीस साल तक जीवन से लड़ते 
रहने के बाद वह पराध्त हुआ है और ऐसा परास्त हुआ दे कि मानों उसको 
नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है ओर जो आता है, उसके मुह पर 
थूक देता है | वह चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा है, भाईयों, में दया का पात्र 
हूँ, मैंने नहीं जाना, जेठ ठ की लू कैसी होती _हैं ओर मात्र की.ब्षा कसी होती _ 
है! इस देह को चीर कर देखो, ,इसमें कितना प्राण रद गया है, कितना 
जरुमों से चुर, कितना ठोकरों से कुचला हुआ ! उससे पूछो, कभी तने विश्राम्‌ 
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के दर्शन किये, कभी त्‌ छाँद में बेठा। उसपर यह अपमान | ओर वह अब 
भी जीता है. कायर लोभी, अ्धम ! उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर 


स्थूल ओर अन्धा हो गया था, मानो टूक-टक उड़गया हो।' फिर भी उसने 
न्ञ्ाशा न छोडी | कैसान से श्रमिक बन गया कि श्रमिक बन गया किन्तु जीवन को कोई भो अभि- 
लाषा पू्ण होती न दिखाई दी । अनवरत परिश्रम की प्रक्रिया में जीवन शक्ति 
क्षीण होने लगी और जीवन का ज्षुत-विक्ञत योद्धा संघर्ष शक्ति के अवसान में 
मृत्यु के अंधकार में समा गया | में समा गया ॥ 

_“हीरी की पत्नी धनियाँ की आयु अभी ब्ल॒त्तीस वर्ष की ही है किन्तु 
सारे बाल पक गये थे, चेहरे पर क्ुर्रियाँ पढ़ गयीं, सारी देह ढल गई थी, वह 
सुन्दर गेहुआँ रंग संवला गया था ओर आँखों से भी कम सुभने लगा था 
उसकी यह दशा आधर्थिक-चिता के कारण है। चिरस्थायी जीणावस्था ने 
जीवन के समस्त सुख छीन लिये थे | उसने अपनी अ्रनुपस्थितियों को होरी की 
भांति दैवक्ृत मानकर हुप रहना नहीं सीखा है । उसके हृदय में इनके प्रति 
विद्रोइन्‍्माव रहता है । पति को जमीन्दार की जी हुजूरी करके देखना उसे 
रुचिकर नहीं है | जिस ग्हस्थी में उदरपूर्ति भी नहीं होती, उसके लिये 
जमीन्दार की खुशामद क्‍यों को जाय ? यदि जमीन्दार के खेत उसने जोते हैं 
तो लगान भी तो दिया है ! अतएवं चापलूसी की क्या आवश्यकता ? उसकी 
इस विद्रोहजनिद दार्किक्टा में जीवन के व्यवहार पर की एगा उपेद्ा है । 
उस पर उसकी उग्र और प्रचण्ड प्रक्तित ने उसकी दुर्दमनीयता को पूर्णंकर 
दिया है । प्रतिवादियों का मुह बन्द करने के लिये वह जिस चुनी शब्दावली 
का प्रयोग करती है, वह इष्टव्य है- डादीजारों के पीछे हम बरबाद हो गये, 
सारी जिन्दगी मिट्टी में मिला दी, पालपोश कर सांड़ किया, और अब हम 
बेईसान हैं 7 *' *“* क्यों न रुपये रख ले ? दो-दो संडों का ब्याह नहीं किया, 
गोना नहीं किया !? पर उसकी उम्रता ने उसके छुदय की कोमल बृत्तियों 
को नष्ट नहीं किया है। निराश्चित कुनियाँ को आपत्तिकाल में उसी ने आश्रय 


जमानत गगन 


ता 
आजा 


घुनियां का यह मातृ-स्नेह उस अंधेरे में भी जेसे दीपक के सम्मान उसकी 
चिता-जजुर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा । होरी को इस बीते-योवन 
में भी वह्दी कोमल हृदय बालिका नजर आई? जिसने पचीस साल पहले 


उसके जीवन में प्रवेश किया था*' '“ **।! इसी प्रकार चारों ओर से 
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तिरस्कृत सिलिया को उसने अपने घर आश्रय दिदा था। उसके हृदय की 
कोमलता अपने परिवार तक ही सीमित नहीं है, अपितु पीड़ित मानवता के 
लिये भी वरदान सदृश्य है | वस्तुतः वह कोमल भी है, प्रचएढ भी। उसका 
हृदय विशाल हैं और मनोवृत्ति उदार | यह कर्च॑व्यनिष्ठा पति की सहगाम्िनीः 
है। सुख-दुख को प्रत्येक परिस्थिति म॑ पति के साथ है| उसकी माना ग्मान की 
भांवेना तीत्र है । सलनता और सहृदयता के सामने सिर भुकाती है, विपत्ति 
ओर कष्ट का डट कर सामना करती है | होरी के शब्दों में उसके चरित्र की 
संक्षित व्याख्या उल्लेख्य है सेवा और त्याग की देवी, जवान को तेज, पर 
मोम जेसा हृदय, पैसे-रैसे के वीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिये 
अपना सवत्व होम कर देने को तैय्यार | 


४ डाक्टर मेहदा विश्वविद्यालय म॑ं दशन शात्त्र के अध्यायक हैं। अतः 
उनका चरित्र विचार-प्रधान है | उनके विचारों में गम्भीरता और 
मोलिकता है। मेहता के कुछ विचार युग-विरुद्ध हैं, पर उन्हें व्यक्त करने में 
रंचमात्र भी नहों हिचकिचाते । सामाजिक समता के आधुनिक युग में भी 
उनका विचार है कि समाज में छोटे-बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना 
चाहिये। इसे मिठाने की चेश करना मानव जाति के सबंनाश का कारण 
होगा । इस भेदवादी नीति के समर्थम के लिये उनका तक॑ आधार हींन नही 
है। समानता के सिद्धांत को वह अग्राकृतिक मानते हैं ओर कहते हैं-धन को 
आप किसी अन्याय से बरावर फेला सकते है | लेकिन बुद्धि को, ओर रूप 
को, प्रतिभा को ओर बल को बरात्र फेलाना तो आपकी शक्ति के वाहर है। 
छोटे-बड़े का भेद केवल धन से तो नहीं होता ।” इसी प्रकार स्त्रियों के अधि- 
कार सम्बन्धों आन्दोलन का विरोध करते हैं ओर मोक्नु या तलाक के विरोधी 
हैं। नारी सम्बन्धी उनका आदश भी आधुनिक विचारधारा के प्रतिकूल हैं, 
ग्रतण्व उनके विचारों को प्रतिक्रियावादी या रूद कहा जा सकता है, पर 
'उनकी ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता | ईमानदारी और सच्चाई 
के कारण हीः वह कथनी-करनी में एकता के अमिलापी हैं । सिद्धांत कुछ ओर 
कर्म कुछ ओर की नीति उन्हें अ्प्रिय हें ओर व ह इसे पाखण्ड कहते हैं । 
उनका कहना है कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हों" *** 
मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है, नो बातें तो करते हैं कम्युनिष्टों की 
सी, मगर जीवन है रईसों का-सा, उतना ही विलासमय, उतना ही खा स्रे, 


भरा हुआ | इसी सिद्धांत के आधार पर वह कृत्रिम जीवन के विरोधी हैं 
जिसमें विचार ओर आचरण परस्पर प्रतिकूल रहते हैं। अपने घिद्धांतों को 
मेहता बड़ी दृदता के साथ प्रतिपादित करते हैं, ओर स्पष्टवादिता में विश्वास 
स्खते हैं| उनका जीवन खध्याय और चिन्तन में गुजरा था और सब कुछ 
कर चुकने के बाद और आत्मवाद तथा अना[त्मवाद की खूब छान-बीन कर 
लेने पर वह इसी तत्व पर पहुंच जाते थे क्रि प्रवृत्ति और निश्वत्ति दोनों के 
बीच में जो सेवा मार्ग है “वही जीवन को ऊँचा और पवित्र बना सकता 
है | किसी स्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास न था | यह धारणा उनके मन में 
हट हो गई थ॑। कि प्राणियों के जन्म-मरण, सुख-दुख, पाप-पुण्य में कोई 
ईश्वरीय विधान नहीं है ****** "' “ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य 
उनकी समझ में आता था ओर वह था मानव-जीवन की एकता | एकात्म- 
वाद, या सर्वात्मवाद या अहिंसा तत्व को वह आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक 
दृष्टि से ही देखते थे “मानव समाज की एकता में मेहता का हृढ़ विश्वास 
था, मगर इस विश्वास के लिए उन्हें ईश्वर तत्व के मानने की जरूरत न 
मालूम होती थी। उनका मानव प्रेम इस आधार पर अ्वलम्बित न था कि 
प्राणी मात्र में एक आत्मा का निवास है ।? उनका उद्देश्य मानव-जाति को 
एक दूसरे के समीप लाना, भेद-भाववको मिटाना और ज्रातृ-भाव को दृढ़ 
करना था| यह एकता, यह अमभिन्नता उनकी आत्मा से इस तरह जम गयी 
थी उसके लिये किसी आध्यात्मिक आधार की सृष्टि उनकी दृष्टि में व्यथ थी |? 
अपने उद्देश्य के निमित्त उन्होंने सेवा-पथ ग्रहण किया | 

“+मालती का चरित्र-चित्रण करते हुये उपन्यासकार ने लिखा है कि ण्ह 
नवयुग की साज्षात्‌ प्रतिमा है। गात कोमल, पर चपत्नता कूठ कूट कर भरी 
हुईं। फिकक या संकोच का कहीं नाम नहीं । मेकश्रप में प्रवीण, बात की 
हाजिर-ज बात, पुरुष सनोविज्ञन की अच्छी जानकार, आमोद-प्रमोद को जीवन 
का तत्व समभने वाली, लुभाने ओर रिक्ाने की कला में निपुण, जहाँ आत्मा 
का स्थान है वहाँ प्रदशन, जहाँ हृदय का स्थान है, वहाँ हाव-भाव, मनोदू- 
गारों पर कठोर निग्नह, जिसमें इच्छा या अमिलाषा का लोप-सा हो गया हो |” 
उसकी इन चरित्रगत प्रवृत्तियों में उस विदेशी शिक्षा का प्रभाव लक्षित होता 
होता है जिसे उसने इगलेण्ड में प्रात किया है | पर बाह्य प्रदशन ही उसकी 
प्रवृत्ति नहीं है | इसे स्पष्ठ करते हुये उपत्यासकार ने आ्ञागे लिखा हे-मालती 
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के 


बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी । उसके जीवन में हंसी ही हँसी नहीं 
है | केवल गुड़ खाकर कोन जो सकता है । और जिये मी तो वह कोई सुखी 
जीवन न होगा | वह हंसती है, इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं । 
उसका चहकना ओर चमकना इसलिये नहीं है कि वह चहकने को ही जीवन 
समभती है, या उसने निजत्व को अपनी आँखों में इतना बढ़ा लिया है हि 

जों कुछ करे; अपने ही लिये करे | नहीं, वह इसलिये चेहकती दे और विनोद 
करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कछ हलका हो जाता है।! 
यहाँ उसके चरित्र के दोमुखी अन्तर्विधान का परिचय मिल जाता है। मित्रों 
के मध्य वह हास-विलास, आमोद-प्रमोद में मग्न रहती है; घर मे दायित्व 
प्रधान है। मन बहलाव के लिए उसे मित्रों ओर प्रसंशकों का साथ प्रिय 
है, पर यह उसे दायित्व और कर्तव्य से विमुख नहीं करता । पिता के 
अपाहिज हो जाने पर वह समस्त परिवार का पोषण करती है ओर प्रातः से 
रात्रि पर्यन्त व्यस्त रहती है। उसकी विलासप्रियता का एक मुख्य कारण था 
उसके विलासी मित्र | अब तक जिन पुरुषों से उसका परिचय था वें 
उसकी विलासवत्ति को ही उत्तेजित करते थे; किन्तु जब वह मेहता ऐसे मन- 
स्वी पुरुष के संसर्ग में आई तो उसके चरित्र में परिवतन प्रकट हुआ । 
मालती के 'परिष्कृत जीवन में बुद्धि की .प्रखरता और विचारों की हृदता ही 
सबसे ऊँची वस्तु थी। धन और ऐश्वर्य को तो वह केवल खिलौना समझती 
थी | रूप में भी अब उसके लिए. विशेष आकर्षण न था..«.. «उसको तो 
अब बुद्धि - शक्ति ही अपनी ओर झुका सकती थी, जिसके आश्रय में उसमें 
आत्म-विश्वास जगे, -अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का 
सद्चार हो, अपने जीवन की साथकता का ज्ञान हो । मेहता के बुद्धिबल ओर 
तेजजिता ने उसके ऊपर अपनी मुहर लगा।दी थी ओर तब से वह अपना 
संस्कार करती चली आती थी। जिस प्रेरक शक्ति की उसे जरूरत थी, वह 
मिल गई थी और अज्ञात रूप में उसे गति ओर शक्ति दे रही थी | मेहता 
की प्रेरक शक्ति ने उसे जीवन का नया आदर्श दिया था जिसे ग्रहण कर वह 
सेवा और त्याग के पथ पर अग्रसर हुई । उसने इसके निर्वाह का सफल प्रयत् 
किया और अपनी कर्मण्य मानवता के बल पर नारीत्व के उच्चादर्श का स्पर्श 
करने लगी । इस ओर मालती की बढती निष्ठा देखकर मेहता उस पर मुग्ध 


हो- गए ! उसका चरित्र “उत्कष॑ उन्हें बलपू्वक अपनी ओर खींच रहा 
थ्.। उन्हें मालती के त्रिना अयना जीवन अपूर्ण ज्ञात होने लगा। जबः 
उन्हों ने मालवी से याचना करनी चाही, तब उसने आद्र होकर कहा- तुम 
अजानते हो, तुमसे अधिक निकट संसार में मेरा कोई-दूसरा नहीं है| मैंने बहुत 
दिन हुये, अपने को तुम्शरे चरणों पर समर्पित कर दिया।- तुम्र मेरे पथ- 
प्रद्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरू हो “तुमने आकर प्रेरणा दी, 
स्थिरता दी... ठम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिये कुछ भी 
शेष नहीं रह गया | यह वरदान मेरे जीवन को साथक कर देने के लिये 
काफी हैं। यह मेरी पूर्णता है |? मेहता के प्रेम और विश्वास से पूर्णत्व पाकर 
मालती ने लोकसेवा के निमित्त अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया । वह मेहता 
जैसे विद्यानजुद्धि सम्पन्न प्रतिभावन्‌ पुरुष की आत्मा को शहस्थी के जाल में 
जकड़ कर उसकी भावी संभावनायें नष्ट नहीं करना चाहती । वह पीड़ित 
मानवता के उद्धार के लिए मेहता जेसे साधकों की आवश्यकता का अनुभव 
करती है, जो आत्मविस्तार से दलित ओर संत्रस्त समाज को अपना ले | 
अतएव उसने मेहता से आग्रह किया कि वे अपने साथ उसे भी लोकमुक्ति 
के गंतव्य पथ पर ले चले। मालती के आग्रह को मेहता ने स्वीकार कर 
लिया । ) 


+रायसाहब जमींदार वग के प्रतिनिधि हैं | इस वर्ग के गुण-अवगुण 
उनमें बतंमान हैं। अपने वर्ग के व्यक्तियों को माँति उन्हें भी मिथ्या-प्र तिष्ठा 
का सबंदा घ्यान रहता है। अपनी हैसियत को वह बढ़ा कर दिखाना चाहते 
हैं। सिद्धांत रूप में वह कृषकों के शुभेच्छू हैं किंत लगान, बेदखली और बेगार 
का क्रम पूर्ववत्‌ चलने देते हैं। मेहता ने जब उनकी दोरंगीं नीति की आ- 
लोचना कीं, तब उन्होंने अपने वातावरण से ऊपर उठने में असमर्थता प्रकट 
की -- मैं उसी वातावरण में पता हूँ” “मुझे गयव॑ है कि मैं व्यवहार 
में चाहे जो करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूं और यह मानने लग 
मैया हूं कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रुप-में न मिलेंगी, 
केवल सद्मावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती । इससे यह 
स्पष्ट हों जाता है कि रायसाहब के विचारों और कम में सामझस्य नहीं है | 
उनकी दोरंगी नीति अनाइत तब हो जाती है, जब अपने कों राष्ट्वादी कहते 
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हुये भी वह शासकों के कृपायात्र बने रहना चाहते हैं । इसी प्रकार किसानों 
की श्रद्धा अर्जित कर उन्हें ठगने के लिये ही उन्होंने सत्याग्रह संग्राम में भाग 
लिया था | उनको मसहत्वाकान्षायें अनेक हैं ओर उनके जीवन-काल में ही, 
पूर्ण हो जाती हैं, कितु उनके छुख का स्वर्ग भी उनके जीवन में ही टूटने 
लगता है| पुत्र विद्रोह कर उठता है, पत्री-दमाद "में सम्बन्धर्नवच्छेद हो 
जाता है। मानसिक अशांति से मुक्त होने की निमित्त और उपासना की ओर 
भुक्े, किंतु उन्हें शांति न मिली | बह मोह को छोड़ना चाहते थे; पर मोह 
उन्हें न छोड़ता था और इस खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि और 
अशांति से छुदकारा न मिल्ञता था। मर्यादायालन और एऐश्वर्यमव जीवन- 
यापन के लिये कृषकों पर अत्याचार किया जाता था, जिससे उन्हें घृणा हो 
चली थी । रायसाहब के जीवन की दजेडी उनके इन शब्दों में भली-माँति 
व्यक्त हुई है--- लेकिन जीवन की ट जेडी और इसके सिवा क्या है कि 
आपकी आत्मा जो काम करना नहीं चाहती, वही आप को करना पड़े ।इसे 
उनके चरित्र की सफाई भी कहा जा सकता है जिससे उनकी दोरंगी नीति 
का यथेष्ट परिमार्जन हो जाता है | 

“खन्ना पृजीपति वर्ग का प्रतिदिधि है। उसमें अपने वर्ग की अ्रथ- 
लोलुपता ओर धनोंन्मादद॒ति इस सीमा तक बढ गई है कि वह पारवारिक 
दयित्व के प्रति उपेक्षा से काम लेता है | शिष्टता उत्के लिये संसार को ठगने 
का साधन है; मन का संस्कार नहीं । अपने ग्राहकों के साथ वह जितना मीठा 
और नम्न है, घर में उतना ही कठु और उद्दएड | अपनी पत्नी गोविंदी की 
बह जिस रूप में प्रताड़गा और तिरिस्कार करता है, वह उनकी अन्तखत्ति 
का परिचायक है। रायसाहब उनके मित्रों में से हैं; पर उन्हें अपने बेंक से 
रूपये उधा< दिलाने के पहले वह अपना कमीशन निश्चित कर लेता है | 
उसने कहा भो हें-- लेकिन व्यागर एक दूसरा ही क्षेत्र है''*“विजनेस 
इज बिजनेस ,...-««.-« यहाँ कोई किसी कां दोस्त नहीं, कोई किसी का 
भाई नहों |? उसकी यही व्यावसायिकृता उसके चरित्र के उत्तम अंश पर 
सदा हावी रहती है जिसके फलस्वरूप वह निन्द्रतम उपायों का अवलम्ब 
लेता है | एक पक्के पूजीपति की भाँति ही वह घन का उपासक है ओर 
कहता है--हमारी सारी आत्मिक, बौद्धिक और “शारीरिक शक्तियों के 
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सामझस्य का नाम धन हैं , पर मिल जाने के उपरांत उसके जीवन-दर्शन 
को धका लगा ओर अपनी भूल ज्ञात हुई | 


गोविंदी खन्ना की पत्नी है। उसकी ओर खन्ना की प्रवृत्तियों में बड़ा 
पार्थक्य है। वह पति की भाँति विलासप्रिय ओर धनलोलुप नहीं है। खन्ना . 
की अपार सम्पत्ति जेसे उसकी आत्मा को कुचल डालती है | घन को वह 
समस्त अनर्थों का मूल समझती है। उसका विचार है कि धन के मोहजाल 
में पड़कर मनुष्य अपनो आत्मा को भूल गया है और यदि “घन को खोकर 
हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई मंहगा सोदा नहीं है। ऐश्वर्य 
और धन के आडम्बर से मुक्त होने के लिये उसका हृदय ललचाया करता 
है | पति के धन का उसकी दृष्टि में इसलिये भी मूल्य नहीं हे कि धनोंन्माद 
के कारण भी खन्ना उसकी उपेक्षा करता है। खन्ना की उपेक्षा के कारण 
समस्त धन-संपति खारे पानी के समान है जिस के मध्य वह प्यासीं पड़ी 
रहती है। पर पति को प्रतिकूलता उसकी पति-परायणता में बाधक नहीं 
है। खन्ना द्वारा उग्मीड़ित ओर तिरस्कृत होकर भी वह उसके विरुद्ध एक 
शब्द नहीं कहती । खन्ना वेश्यागामी है, मदिरि पीता है, उसे मारता पीग्ता 
है, उसकी कविताओं का मजाक़ «उड़ाता है, उसी के सम्मुख मालती पर 
प्रेम-प्रदर्शित करता है--यह सब्च होने पर भी खन्ना उसका स्वस्व था। वह 
दक्षिता और अ्पमानिता होकर भो खल्ना की लोड़ी थी । उनसे लड़ेगी, 
जलेगी, रोयेगी; पर रहेगी उन्हीं की। उनसे प्रथक्‌ जीवन की वह कोई 
कल्यना ही न कर सकती थी |? वस्तुतः वह नारीत्व के भारतीय आदर्शों की 
प्रतिमूर्ति है जिसमें मेहता जेंसे विचारशील व्यक्ति नारी-धर्मं का सच्चा 
आदर्श देखते हैं। गोरविंदी के विषय में उन्होंने कहा है-वह एक लखपती 
की पत्नी है; हर विलास को तुच्छु समझती है जो उपेक्षा और अनादर सह- 
कर भी अपने कत्त व्य से विचलित नही होती, जो ममत्व की वेदी पर अपने 
को बलिदान करती है, जिसके लिये त्याग सबसे बड़ा अधिकार है, ओर 
जो इस योग्य है कि उसकी प्रतिमा बनाकर पूजी जाय !?गोविंदी का यह रूप 
खन्ना की समझ में तब आया जब मिल के रूप में उनका स्वस्व स्वाहा हो 
जाने पर उन्हें सच्ची सांतना और सहानुभूति उससे ही प्राप्त हुई । 
साल॑ के वृद्ध दार्तादीन गांव के उन मुख्य व्यक्तियों में से हे 


जो परोपजीवी हैं ओर शोषण के आधार पर फूल ते-फलते हैं। वह पुरो- 
हित भी हैं ओर सूदखोर महाजन भी। उधार रुपयों पर खूब कसकर सूद 
लेते हैं | होरी के शोषण में उनका मुख्य हाथ था। दातादीन अपने मज- 
दूरों से निर्दबतापूंक काम लेते हैं। होरी उनके खेत में मजदूरी करता है, 
पेट भर भोजन न मिलने के कारण वह तेजी से काम नहीं कर पाता । दाता- 
दीन की प्रताड़ना पर द्र तगति से काम करता हुआ वह अचेत हो जाता है। 
इसी प्रकार वह धनिया को भी साँस नहीं लेने देतें। कहते हैं- पैसे देते 
हैं, काम करने के लिये, दम मारने के लिये नहीं। दम लेना है, तो घर जा 
कर दम लो |? उपन्यासकार ने उनकी चरित्र-व्याख्या करते हुये यथाथ ही 
लिखा है-वह इन गांव के नारद थे, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही 
उनका व्यवसाय था | वह चोरी न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर 
चोरी के माल में हिस्सा के बटाने के समय अवश्य पहुंच जाते ये | कहीं पीठ 
में घूल न पड़ने देते थे । जमींदार को आज तक लगान की एक पाई न दी 
थी, कुर्की आती, तो कुएँ में गिरने चलते, नोखेरम के लिए कुछ न बनता 
मगर असामियों को सूद पर ऊधार रुपये देते थे। किसी र्री को आभूषण 
बनवाना है, दातादीन उसकी सेवा के लिए हाजिर हैं। शादी-ब्याह तय करने 
में उन्हे बड़ा आनंद आता है, यश भी मिलता है, दक्तिणा भी मिलता 
है | बीमारो में दवा-दारू भी करते हैं, क्ाड-फूंक मी, जेंसी मरीज की इच्छा 
हो। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन बाते हैं, बालको में 
बालक और बूठों में बूढ़े । चोर के मिंत्र हैं ओर साह के भी । गाँव में किसी को 
उन पर विश्वाठ नहीं, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग 
बार-बार धोखा खाकर भी उन्हीं के शरण जाते हैं ! उनझी व्यवहार कुशलता 
प्रत्येक अवसर से लाभ उठाती है ओर इसीलिए उनकी निदय सूदखोरी के 
बावजूद किसान उन्हीं के जाल में फँसता हैं । 


समाज 
शोदान! में आमीण और नागरिक समाज की अनेक समस्याओं पर 


दृष्ठिपात किया गया है। इन ससस्याओं के सामाजिक और आशिक पहलू पर 
- उपन्यासकार ने विशेष ध्यान दियह है। उसने बड़े व्यापकत्व के साथ उन 
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अश्षों पर विचार किया है जो हमारे जीवन और समाज को प्रायः आंदोलित 
किया करते हैं | वह यह नहीं भूलता कि समाज-मरण का प्रश्न उसकी आर्थिक 
अवस्था से सम्बद्ध है) जबकि नागरिक समाज में आर्थिक प्रश्न के साथ हीं 
संक्रान्तिकालीन संस्कृति की अनेक विवादास्पद समस्याओं ने सिर ऊँचा कर 
रखा है | इन समस्याओं ने नगर के सामाजिक जीवन को ही अधिक प्रभावित 
किया है, आर्थिक जीवन को कम | यह सच है कि आर्थिक और सामाजिक 
प्रश्नों को पूर्णतया प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता, पर 'गोदानः के सम्पूर्ण 
सामानिक केनवेस में--विशेषरूप से नगर के समाज-चित्रण में-ये सम्बन्ध 
दृष्टिगत नहों होते । 


प्रामीण-समाज के चित्रण में उपन्यासकार ने सम्मिलित परिवार प्रथा 
की महत्वपूर्ण समस्या पर इृष्टिपात किया है। आम का पारिवारिक जीवन इस 
प्रथा का भग्तावशेष मात्र है। इसके प्रति ग्रामीण प्राणियों का मोह कम 
नहीं है, किंतु बतमान आथक-रामाडिक परिस्थितियों में यह संभव नहीं है कि 
सम्मिलित कुठम्ब प्रथा अक्षुरण रहे । बस्तुतः इस प्रथा का लोप हो रहा है 
और बटवारे का मरज़ भी बदृता जाता था। आपस में इतना वैमनश्य था कि 
शायद ही कोई दो भाई एक साथ रहते हों। उनकी इस दुदशा का कारण 
नहुत कुछ उनकी संकौरता और स्वार्थपरता है |? प्रेमचंद ने दिखाया है कि 
अलगोभा एक साधारण सी बात है। किसी परिवार के सदस्यों में आपस में 
नहीं पटती, बैमनस्थ बढ़ता है और अन्त में कलह होकर अलग होना पड़ता 
है। पथक्‌ होने के बाद भी प्रायः भागड़े हुआ करते हैं, जेसे कि होरी और 
हीरा के परिवार में हुआ करते थे | उपन्यासकार ने सम्मिलित परिवार प्रथा 
के टूटने का कारण संकी्ंता और स्वार्थपरता बताया है| वह मूल आ्िक 
कारण की पा व्याख्या नहीं करता जो संकीर्णता और स्वार्थ: सता का वार 
तविक कारण है। इसीलिए उसका समस्वा-चित्रण मूलतः सही नहीं है । 

आमीण समाज की सांस्कृतिक प्रप्भूमि भी बहुत उदात्त नहीं है| उन 
की महत्वपूर्ण परम्सराएँ मी उनके संकीर्ण दृष्टिकोण और रूद़िवादी व्यवस्था 
के कारण निष्याण हो गई हैं। जीवन का उल्लास हृदय की वृत्ति नहीं है, 
परिस्थितियों को भूलने का प्रयत्ञ है | उनकी परिस्थितियों ने उनके जीवन का 
रस निचोड़ लिया है और जीवन के निम्न स्तरों में और भी जकड़ दिया है| 
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आपस में लड़-भिड़ ओर गाली-गलौन कर, अन्धविश्वासों को पूजते हुए 
भाग्य को रोते हुए वे अयने दिन व्यत्तीत करते हैं। उनकी सभ्यता का 
प्रकाश, पुत्र पिता को ओर पत्नी पत्रि को जूतों से पीटकर करते हैं । उनकी 
शिक्षा के अमाव में उनकी मूखंता उन्हें दूसरों के शोषण का शिकार बनाया * 
करती है । यह सब होने पर भो वे किसी से असंतुष्ट नहों हैं, किसी प्रकार का 
विद्रोह-भाव उनमें नहीं उठता, क्योंकि वे जड़ संस्कृति * से सम्बद्ध हे । 

गाँव में धर्म-विश्वास अन्धविश्वास है | घर्मं के नाम पर विशेषाधिकार 
प्रात जातियाँ नीची जाति का शोषण करती हैं। दातादीन ऐसे व्यक्ति कृपकों 
के अंधविश्वास और धर्म भीरुता से पूण लाभ उठाते हैं । उनका धर्म पाखंड 
को प्रश्नय देता है। बड़े से बड़ा कुकर्मी भी नेमी-धर्मो! बनकर समाज का 
पूज्य बन सकता है। घमम का मूल है दया | उसके प्रति इन कपट घर्मियों की 
अवस्था नहीं है। ये वाह्याचार पालन को मुख्य समझते हैं और पूजा-पाठ 
चोका-चूल्हा और कथा-त्रत आदि आचार-विचार कोश्मूल-तत््व | दातादीन 
के इस कथन से गाँव के धरम का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है- कोई हमारी 
तरह नेमी बन तो ले! किवनों को जानता हूँ, जो कभी सन्ध्या-बन्दन नहीं 
करते, न उन्हें घरम से मतलब; न करम से, न कथा से मतलब, न पुरान 
से | वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर हँसेगा कोई, जिसने 
अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी जिना स्तान-पूजन 
किए मुह में पानी नहीं डाला । नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे 
कि हमने कभी बाजार को कोई चौज़ खाबी हो, या किसी दूसरे के हाथ का 
पानी पिया हो, तो उसकी टॉँग की राह निकल जाऊँ।? इससे गाँव के घर्म- 
विश्वास का परिचय मिल जाता है। 

ग्रामीण-समाज को आर्थिक दशा गिरी हुई है । इने-गिने सुखियों के 
अतिरिक्त ग्रायः समस्त प्राणी पैसे-पैसे को मोहताज हैं | किसान को लगान से 
ही मुक्ति नहीं मिलती, उस पर बेदखली, बेगार नजराना आदि उसकी दुरा- 
वस्था को पूर्ण करते हैं। घरती की छाती चीरकर अन्न पैदा करने वाला 
भूखों मरता है; उसके परिश्रम का लाभ दूसरे व्यक्ति उठाते हैं । पेट में मोजन 
नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है; फिर भी अनवरत परिश्रम के पाट में पिसते- 
पिश्नते एक दिन जीवन का श्रन्त हो जाता है | कृषि की मर्यादा पर प्राण देने 
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वाज्ञा कितान आशिक ऊप्वाक्ष्य " ५«यं होकर मजदूरी का सहारा लेता है, 
पर महाजनों ओर जमींदार द्वारा शोषित उसका रक्तहीन शरीर अधिक दिन 
साथ नहीं देता | किसान के आर्थिक शोषण की यह कथा होरी के चरित्र 
द्वारा भलीमाँति व्यक्त होती है। ओर यह होरी की ही कहानी नहीं है, सारे 
गाँव की जीवनगाथा है। गोदान” के ग्राम-जीवन का यह चित्र द्रष्टव्य है -- 
धरे गाँव पर यह विपत्ति थी | ऐसा एक आदमी भी नहीं, जिसकी रोनी 
सूरत न हो, मानों उनके प्राणों की जगह वेदना ही बेठी उन्हें कठ-पुत लियों 
की तरह नचा रही हो | चलते-फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, 
इसलिए कि पिसना और घुटना उनके तकदीर में लिखा था। जीवन में न 
कोई आशा है, न कोई उमज्ज, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हों और 
सारी हरियाली मुरझा गई हो । जेठ के दिन हैं, अभी तक खलिहानों में श्रनाज 
मोजूद है; मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है । बहुत-कुछ वो खलिहान 
में ही ठुलकर महाजनों जोर कारिंदों की मेंट हो चुका है ओर जो कुछ बचा 
है, वह भी दूसरों का है । भविष्य अन्धकार की भाँति उनके सामने है । उस 
में उन्हें कोई रास्ता नहीं सूऋता । उनकी सारी चेतनाएँ शिथिल हो गई हैं । 
द्वार पर मनो कूड़ा जमा है, दुर्गंध उड़ रही है; मगर उनकी नाक में न गंध 
है। न आँखों में ज्योति | सरे-शाम से द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर 
किसी को गम नहीं । सामने जो कुछ मोटा-कोया आ जाता है, वह खा लेते 
हैं, उसी तरह जैसे इज्िन कोयला खा लेता है। उनके बेल चूनी-चोकर के 
बगेर नाद में सह नहीं डालते; मगर उन्‍हें केवल पेट में कुछ डालने को 
चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहों । उनकी रतना मर चुकी है। 
उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है । उनसे घेले-घेले के लिए बेईमानी 
करवा लो, सुठ्ठी भर अनाज के लिए लाठियाँ चलवा लो | पतन की वह 
' ह्तहा है, जब आदमी शर्म और इजत को भी भूल ज्यता है |” यहाँ स्पष्ट हो 
गीता है कि आर्थिक-शोषण ने ग्राम निवासियों के जीवन की समस्या नितान्त 
गीटिल कर दी है| उपन्यासकार का यह मत ठौक ही है कि उनके नैतिक पतन 
हा दायित्व उनकी विषम परिस्थितियों पर है ! 


. >लेगर की सामाजिक मान्यताओं में प्राचीन और नवीन का संघ है । 
[चीन मान्यताओं के प्रति नागरिक-समाज का विश्वास उठ रह्टा है। पर कुछ 
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क्र 


व्यक्ति ऐसे भी हैं जो प्राचीन आदर्शो पर हृढ आस्था रखते हैं। यह प्राचीन 
और नवीन का संघर्ष प्रेम ओर विवाह ऐसे प्रश्नों को सर्वाधिक प्रभावित 
करता है । सल्ली-पुरुष का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया है जो विवाह के प्रश्न 
को सामाजिक-दृष्टि की अपेक्षा वेयक्तिक-दृष्टि से देखता है| यह वर्ग पाश्चात्य 
शिक्षा और सामाजिक मान्यताश्रों से अत्यन्त प्रभावित्‌ है। यह पुरुष के 
समान नारी को भी जीवन साथी चुनने में पूण स्वतंत्रता प्रदान करता है। 
इसका दृष्टिकोण सरोज के इस कथन से समझा जा सकता है--हम पुरुषों 
से सलाह नहीं मांगतीं | अगर बह अपने बारे में स्वतंत्र हैं, तों स्त्रियां भी 
अपने विषय में स्वतंत्र हैं| युवतियां अब विवाह को अपना पेशा नहीं बनाना 
चाहती | वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी |? यही सरोज रूद्रपाल 
को अपना जीवन-साथी चुनकर परम्परानुसोदित विवाह-प्रथा को प्िरस्कृत कर 
जाती है | इसी प्रकार नारियों के एक वर्ग ने पुरुषों की समानता का बीड़ों 
उठाया है । यह वर्ग राजनीतिक और सामाजिक समानाधिकार का अधिकारी 
है। पुरुषों का एक वर्ग इसका समर्थन करता है ; दूसरा विरोध । पंडित 
आंकारनाथ ऐसे व्यक्ति समानाधिकार के समथक हैं, किंतु उनमें गम्भीर 
चिन्तन और ईमानदारी का अभाव है। मेहता इसके विरोधी हैं। यह मानते 
हुए कि पुरुष ने अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया है, वह नारी को 
उसके अनुकृति में अपना नेसर्गिक रूप विकृत करते नहीं देखना चाहइतें। इस 
सम्बंध में स्त्रियों के भी दो वर्ग हैं--एक नवीन समाज-धर्म का समर्थक, 
दूसरा प्राचीन आदशों का प्रतिनिधि । मालतो की बहन सरोज प्रथम वर्ग की 
प्रतिनिंधि है और खन्ना की पंत्नी गोबिन्दी द्वितीय वर्ग की। नवीन और 
प्राचीन का यह संघर्ष नगर की संक्रांतिकालीन सम्यता का अनिवार्य अंग बने 
गया है। 
आर्थिक दृष्टि से नगर निवासियों के तीन वर्ग हैं। उच्च वंग या पूजी 
पतिं वंगं, जिसने शोषण के आधार पर अपने ऐश्वय-विलास का स्वर्ग बना 
रखा है। खन्ना इसके प्रतिनिधि हैं। दूसरा है मध्यवर्ग | इसमें डाक्टर 
प्रोफेसर और सम्पादक ऐसे व्यक्ति आते हैं। 'गोदान'! के मालती, मेहता 
ओर ओऑकारनाथ मध्यवर्ग के प्राणी हैं। ऑकारनाथ के जींवन-चित्रण में 
प्रैंमचेद ने मध्यवर्ग की आर्थिक कठिनाइयों को यथार्थ रूप में दिखाया है। 
तीसरा है निम्न वर्ग । इसकी आर्थिक विपन्नता का श्रन्त नहीं। इसमें मिल के 


उस्नाऊ हक 
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मजदूर तथा अन्य अमजीवी सम्मिलित हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है.कि 
नागरिक नीवन में घोर आर्थिक विषमता है | इस विषमता के कारण नगर के 
पूँ जीपतियों और श्रमिकों में प्रायः संघथ चला करता है। गाँव के किसानों की. 
भांति ही नगर का श्रमिक वर्ग अनवरत परिश्रम करके भी अपनी आशिक 
दुरावस्था में सुधार नहीं कर पाता । दोनों ही शोषण के निर्दय चक्क में पिस 
रहे हैं | उनके भाग्य में अंधेरे में जीना और अपेरे में मरना लिखा है। नगर 
में. अ्रमजीवियों के विषय में मेहता ने खन्ना से कह्य था-आपके मजदूर बिल्ों 
में रहते हैं--गंदे बदबदार बिलों में---जहाँ आप एक मिनट भी रह जाएँ 
तो आपको के हो जाय | कपड़े जो वह पहनते हैं, उनसे आप अपने जूते भो 
न पोछेंगे | खाना तो वह खाते हैं, वह आपका कुत्ता भी न खायगा |? इन 
दुपरिस्थितियों में रहकर भी मजदूर को शांति नहीं मिलती | पूँजीपतियों 
की प्रपीड़न-पद्धति से उसका असन्‍्तोष बढ़ न्ञाता है ओर उसे हड़ताल का 
सहारा लेना पड़ता है | इससे भी चोट उसी को मेलनी पड़ती है क्योंकि उसके 
मध्यवर्गोीय हिमायती अवसर पर धोखा दे जाते हैं । उपन्यासकार ने खन्ना की 
शक्कर की मिल की हड़ताल में यही चित्रित किया है । 
उद्द श्य 

गोदान' भारतीय कृषक-जीक्न की विपत्ति-कथा है। कृषकन-वर्ग की 
दुरावस्था का सजीव चित्रण इसके प्रारम्भ से अन्त तक हुआ है | जीवन और 
मृत्यु दोनों में उसका शोषण होता है । भारतीय किसान अपनी मृत्यु, अपनी 
प्रतिष्ठा, अपनी भावना ओर अपनी जिन्दगी सभी के द्वारा पीड़ित होता है 
वह अपने शोषकों द्वारा लूटा ओर कलंकित किया जाता है। वे लोग उसे 
बेदखल करते ओर उसका अधिकार छीन लेते हैं। श्री मदनगोपाल ने उसके 
चरित्र का विश्लेषण विस्तार से किया है, जिसे एक वाक्य में इस प्रकार 
रखा जा सकता है कि वह पैदा हुआ, कष्ट मोगता रहा और मर गया !! 
किसानों के उत्पीड़न ओर शोषण के चित्रण में उपन्यासकार ने महाजन ओर 
जरमींदार के दुष्कृत्यों का विशद अक्नन किया है। शोषित वर्ग का चित्रण 
शोषक वर्ग से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता | यदि ऐसा होता भी है तो चित्र 
की प्रभावशक्ति कम पड़ जाती है । गोदानः में किसान का चित्रण है, तो 
उसके शोषणकर्त्ताओं का भी । इसीलिए, उपन्यास का उद्देश्य प्रभावपुष्द 


ददे। 


घर 
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नागरिक जीवन के चरित्रांकन में उपन्यासकार ने पश्चिमी सुम्यता 
की बाढ़ से उत्नन्न समस्याओं पर विचार किया है। नगर का वर्ग-विशेष बड़ी 
तेजी से पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर भारतीय मान्यताओं को छोड़ता 
' ज्ञा रहा है | उसके राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण में आमूल परिवतन 
हो गया है। उपन्यासकार ने पश्चिम की अन्धी नकल? की सबल आलोचना 
की है। वह पाश्वात्य सम्यता के गुणों को ग्रहण करने का विरोध नहीं करता, 
वह विरोध करता है पश्चिम के अन्धानुकरण का, जिसके प्रभाव से भारतीय 
जीवन के अमूल्य तत्त्व सेवा और त्याग विस्व्ृत होते जा रहें हैं। उसका यह 
मन्तव्य है कि त्याग और सेवा के पथ पर चलकर ही आत्मशांति और लोक- 
मंगल की प्राप्ति सम्भव है | उपन्यासक्ार ने जिस 'कर्मण्य मानवता” में अपना 
विश्वास प्रकट किया है, उसकी मूलद्धत्ति त्याग और सेवा है । 


है 
मंगल-सूत्र 


'पमंगलसूत्र! प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। इसके चार परिच्छेद 
हो लिखे जा सके थे कि उपन्यासकार का देहावसान हो गया । उसकी मृत्यु 
के कई वर्ष उररांत यद अधूरा उपन्यास प्रकाशित हुआ । 


इसका कथासार इस प्रकार हे--देवकुमार की साहित्य-साधना ने 
उन्हें यश दिया, किंतु आर्थिकन्कष्ट से मुक्ति न मिली | उनके आत्मसंतोष के 
लिए. यश ही पर्याप्त था | किंतु उनका बड़ा पुत्र संतकुमार घर की परित्थितियों 
से संतुष्ट न था। उसकी महत्वाकांक्षा ओर पिता की संतोषबृत्ति में कोई साम्य 
नहीं । वह देवकुमार द्वारा नगण्य मूल्य पर बेची सम्पत्ति वापस लेना चाहता 
है। देवकुमार अपने पुत्र से सहमत नहों हैं ओर न वह इस सम्बंध में कानून 
का आश्रय लेना चाहते हैं; पर परिस्थितियाँ उन्हें सोचने के लिए बाध्य 
करती हैं ओर इस अनीति श्रोर अन्याय पर आधारित समाज-व्यवस्था में 
धर्-श्रधम का व्चार उन्हें आत्मघात मालूम पड़ता है। यह निष्कर्ष उन्हें 
मुकदमा दायर करने के लिए. उत्साहित करता है | उनकी साठवीं वषगाँठ में 
साहित्य प्रेमियों से भेंट रूप में प्रात धन का इस मुकदमें में व्यय किया जाना 
निश्चित हुआ” *'* | मगलसूत्र! में मध्यवर्ग के नागरिक पात्र प्रमुख हैं | 
मुख्य पात्नों की रूपरेखा इस प्रकार है ;-- 


देवक्मार--विख्यात लेखक | साठ वर्ष तक साहित्य-साधना के 
उपरांत भी आर्थिक संकटों से मुक्ति नहीं मिली । फलस्वरूप पूर्वजों की सम्पत्ति 
बेंचनी पड़ी हु 

संतकमार--देवझुमार का बड़ा लड़का । वकालत करता है। महर 
वाकाँक्ी ओर स्वार्थी | अपने पिता की संतोषबृत्ति से अ्रसतुष्ट | अपनी पत्नी 


पुष्पा .का तिरस्कार करता है ओर श्वार्थसद्धि के लिये जज की लड़की '(िब्बी 
से प्रेमनात्य करता है | 
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साधुकुमार--देवकुमार का छोय लड़का | आदर्शवादी सुशील और 
नम्न | ऊँचे कद का सुगठित, रूपवान, गोरा, मीठे वचन बोलने वाला, सौम्य 
युवक था | ' “” ' जिसने सत्याग्रइ-आंदोलन में पढ़ना छोड़ दिया, दो बार 
जेल हो आया, जेलर के कट्ठ बचन सुनकर उसकी छाती पर सवार हो यया * 
और इस उद्दण्डता की सजा में तीन महीने काल कोठी में रहा |? वह बतते- 
मान समाज की समता वर्जित व्यवस्था की कुरूपता भमलीमाँति समझता है । 
उसका विचार है कि दरिद्र ओर निधन देश में केवल स्वाथांध व्यक्ति ही धनी 
हो सकता है | वह जीवन का सदुपयोग करना चाहता है ! 


सिनहा--संतकुमार का मित्र । पेशा है मुकदमे बनाना । व्यक्तित्व 
में, 'गोरे-चिद्टे आदमी, ऊँचा कद, एकहरा बदन, बड़े-बड़े बाल पीछे को 
कंधी एऐछे हुए, में छे साफ, आँखों पर ऐनक, ओठों पर सिगार, चेहरे पर 
प्रतिभा का प्रकाश, आँखों में अभिमान, ऐसा जान पड़ता है कोई बड़ा 
रईस है? किंतु परले सिरे का धूत है | स्वार्थसिद्धि के लिए सन्तकुमार को 
तिब्बी ( त्रिवेणी ) से प्रमनाटय की सलाह देता है ओर स्वयं सिविल- 
सर्जन की पुत्री को जाल में फॉँसे हैं । 
गिरघरदास--शक्कर मिल का मालिक । नये युग का महाजन । 
शोषणबृत्ति को भद्गरता के बाने में छिपाये रहता है। अंग्रेजी में कुशल, कानून 
में चठुर, राजनीति में भाग लेने वाले, कम्पनियों के हिस्से लेते थे और बाज़ार 
श्च्छा देखकर बेच देते थे ! 


शैव्या--देवकुमार की पल्ली । गहस्थी की चिंताओं से जलकर पति 
की भत्सना करती है, किन्तु अपने पुत्र सन्‍्तकुमार द्वारा पति का निरादर नहीं 
सहती । वह जानती है कि उसके पति ने चाहे धन न कमाया हो किन्तु यश 
अवश्य अर्जित किया है | 


पुष्या-संतकुमार की पत्नी पुष्पा बिल्कल फूल-सी है; सु दर, नाजुक, 
हल्वकी-फुल्की, लजाधुर, लेकिन एक नम्बर की आत्मामिमानिनी है |? पति 
द्वारा तिस्क्कृत और अपमानित होने पर उसके स्वाभिमान को चोट लगती है । 
वह सत्री के अधिकारों की समर्थक है ओर समाज द्वारा नारी का शोषण उससे 
छिपा नहीं है । वह यह जानती है कि पुरुष की आश्रिता होने के कारण ज््री 
को उसका निरंकुश शासन मभेलना पड़ता है | 
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तिब्बी--सब-जज की पुत्री है। यूनीवर्सिटी के प्रथम वर्ष में पढ़ती 
है| अपनी ऊपरी जानकारी को विद्वता का रूप देना जानती है। वह नई 
सभ्यता का रहन-सहन पसन्द करती है | वह कठोर, चश्चल, दुलभ, चतुर 
हाजिर जवाब और रूप-गर्विता है, किंतु उसके हृदय की गहराइयों में कोमलता : 
भी है| वतमान समाज #मयवस्था के प्रति उसे तीव्र असंतोष है ओर अपने 
भोग-विज्ञासमय जीवन के प्रति आंतरिक अश्रद्धा | 


पंकजा--देवकुमार की पुत्री | सीधी, सरल और काम-काजी 
लड़की | उसे संगीत से प्रेम है और स्कूल में उर्सकी गणना अच्छी लड़कियों 
में की जाती है | 


धुरे--तिब्बी का नौकर | गोद खिलाई तिब्बी द्वारा बृद्धावस्था में 
अनुचित डॉट-फटकार पाकर दुखी रहता है | 


मंगलसूत्र! में ब्रतमान सामाजिक और आर्थिक-व्यवस्था के प्रति 
उपन्यासकार का बढ़ता असतोष व्यक्त हुआ है । उपन्यास के अनेक पात्र 
विद्रोहसिक्त विचार व्यक्त करते हैं | स्वयं प्रेमचंद ने लिखा. है--जिस राष्ट्र 
में तीन चौथाई प्राणी भूखों मरते हों, वहाँ किसी एक को बहुत-सा घन 
कोई नैतिक अधिकार नहीं है |? इस सम्बंध में उपन्यासकार की 
हि अरदास ऐसे पू जीपतियों ओर महाजनों की नीति की ओर थी। 
६ हा था कि अधिकार और पूँजी के बल पर कछ व्यक्ति अपने 
पूरा कर रहे हैं जबकि समाज का अधिकांश भूखों मरता है । 
आधारित समाजनब्यवस्था के प्रति लक्ष्य करके ही उपन्यास का 
॥कहता है बस हो तो संसार की सारी व्यवस्था बदल डाले |? उप- 
( स्पष्ट यह मत व्यक्त किया है कि जिस व्यवस्था से सारे समाज 
| हो सकता है, वह थोड़े से आदमियों के स्वार्थ के कारण दबी पड़ी 
है द्वार का रास्ता संघर्ष का रास्ता है, यह मंगलसत्न का लेखक 















बेद्रोहात्मक भावना इन शब्दों में मूर्तिमान हो जाती है--कहाँ 
श है ? एक गरीब आदमी किसी खेत से बालें नोचकर खा लेता 
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तरह-तरह के हथियार बाँध कर आते हैं. और निरीह, दु्बल मजदूरों पर 
आतंक जमाकर अपना गुलाम बना लेते हैं | लगान और टेकक्‍स और महसूल 
और कितने ही नामों से उसे लूटना शुरू करते हैं, ओर आप लम्बा-लम्बा 
बेतन उड़ाते हैं, शिकार खेलते हैं, नाचते हैं, रंगरेलियाँ मनाते हैं। यही हे 
ईश्वर का रचा हुआ संसार ! यही न्याय है १ 

मंगलसूत्र! में नारी-समस्या पर भी दृष्टिपात किया गया है। सन्त 
कुमार ओर उसकी पत्नी पुष्पा इस समस्या के सूज्राधार हैं। पति और 
पत्नी के दृष्टिकोण में साम्य नहीं है। संतकुमार स्त्री को पुरुष की दासी 
समभता है । पुष्पा का उत्तर है- में तुम्हारी आश्रिता हूं तो तुम भी 
मेरे आश्रित हो। में तुम्हारे घर में जितना काम करती हूं, इतना ही काम 
दूसरों के घर में करूँ तो अपना निवाह कर सकती हूं या नहीं ।! प्रेमचंद ने 
यह दिखाया है कि पुष्पा ऐसी नारियाँ अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं 
और घुरुषप्रधान समाज-व्यवस्था का नारी विषयक दृष्टिकोण समभने लगी 
हैं। पुष्पा ने अपने पति से स्पष्ट कहा था--मर्यादा और आदश्श और 
जाने किन-किन बहानों से हमें दबाने की ओर हमारे ऊपर अपनी हुकूमत 
जमाये रखने की कोंशिश करते रहते हो ।? पुष्पा की समस्या दोषयुक्त 
विवाह ओर आर्थिक प्रश्न से सम्बंधित है । वह पति की आश्रिता है, 
इसीलिए उसके द्वारा श्रपमानित होंती है | जब वह अपमान से बचने की 
बात सोचती है, तब सर्वप्रथम जीवन-निर्वाह का प्रश्न सामने आता है 
बस्तुतः पुष्या की समत्या उसकी व्यक्तिगत समस्या ही नहीं, अ्रपितु समस्त 
नारी-समाज की जीवन समस्या है । 

'ंगलसूत्रः अपूर्ण उपन्यास है| इसके लक्द्य-संधान के सम्बन्ध में 
ग्रन्तिम मत नहीं दिया जा. सकता | किंतु यह निःसंशय है कि इसके 
प्रत्येक परिच्छेद में श्रार्थिक-सामाजिक अन्याय के विरुद्ध विद्रोह का स्वर 
गूंजता है | अत्व यह निष्कर्ष तो स्वयंसिद्ध है कि 'मंगलसन्रः का विधान 
लोक-मंगल के अदम्य विश्वास से अनुप्राणित है । 
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प्रेमचंद के उपन्यासों की कथावस्तु की सामग्री जीवन से ली गई 
है। उनकी कथावंस्तु का आधार हमारा पारिवारिक, सामाजिक ओर राज॑- 
नीतिक जीवन है। इसमें संदेह नहीं कि प्रेमचंद ने अपनी कथावस्तु के लिए 
कुछ विशेष पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्‍यायें उठाई हैं, 
जो पुन-पुनः कथाव॑ंस्तु का विषय बनने के कारण पुनरावृत्ति दोष का 
अवसर प्रदान करती हैं.। उदाहरण के लिये उनके 'कमभूमि! और “रंगभूमि' 
की कथावस्तु का विषय इतना मिलेता-जुलता है कि कुछ आलोचंकों ने एक 
को दूसरे की पुनराजृंत्ति मात्र माना है । यह ठीक नहीं है, किंठ कथानक कै 
विषय में इतना साम्य है कि इस प्रंकार के भ्रम उत्पन्न हो जाना आ्राश्रयंजनक 
नहीं । इसी प्रकार “प्रतिज्ञा! ओर सेआसदन! की वस्तु के स्वर में बड़ौ 
समानता है | अतएव यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के उपन्‍्यासों में 
जीवन के विविध पक्षों का सीमित समावेश है। इसीलिए उनके कथान॑ंक 
पुनरातत्ति की त्रुटि का प्रत्याख्यान नहीं कर सकते । 


कथावस्तु की सामग्री को उपयोग में लाने के निमिच्त उपन्यासकार ने 

पना ओर अनुभव से सहायता ली है। किसी भी साहित्य-संश्ाा के लिए 
. उचित मात्रा में कल्ननाशील होना आवश्यक है। कल्पना के द्वारा वह 
अपने कथानक के विभिन्न अज्»ों को एकसूत्रता प्रदान करता है और अनुभव 
उसे परिपुष्ट करता है। प्रमचंद की कथावस्तु की सामग्री भी उनकी 
कल्पनाशक्ति और अनुभव-ज्ञान द्वारा वस्तु के कथानक के दाँ ले का रूप ग्रहण 
करती है | वस्त-निर्माण की प्र मचंदीय शेली सरल ओर सुलभ है। इसका 
कारण यहो है कि प्र मचंद क्लिष्ट कल्पना में नहीं पड़ते। जीवन के जाने- 
माने विषयों को अहएण करके वह कथानक का आधार खड़ा करते हैं । 
“उनके उपन्यासों की वस्ते की सहज गतिशीलता का कारण भी यही है कि 








फ्रजीर 
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बह कल्पना और अनमान के मिथ्या आवर्तों में चक्कर बहीं खाते। अपवा<द 
रूप में केवल कायाकल्प के कथानक की जटिलता उल्लेख्य है जिसमें उनकी 
कल्पना अलोकिक-तंत्व के मोह जाल में फंस गई है| प्रेमचंद की कथा वस्तु 
का घटना विचार भी सहज है। घटनाओं की यात्रा-मात्र से उनका गंतव्य ज्ञात 
हो जाता है | साधारण से साधारण पाठक भी घटनाओं का-मोड़ देखकर यह 
बता सकता है कि उनकी परिणृति किस प्रकार होगी । प्रेमचंद को कथा 
वस्तु की घटनायें जीवन की स्वाभाविक परित्थितियों से प्रादुमू त हैं। इसी लिए 
उनका परिणाम सहज बोधगम्य है | इसके विपरीत शरत्‌चंद्र और जेैनेंद्र के 
कथानकों में घटना-चक्र से आहो की कथा का अनुमान संभव नहीं है इसका 
कारण यह है कि शरत्‌ ओर जैनेंद्र, प्रेमचंद के विपरीत जीवन की असा- 
धारण परिस्थितियों से कथानक की प्र रणा ग्रहण करते है | उनकी घटनाओं 
के असाधारण परिणाम इसीलिए. सहज संग्रहणीय हैं ओर प्रायः पाठक को 
आश्चय में डाल देते हैं । 
पन्‍्यासों के बब्या-व्रिध्वन के सम्बंध में प्र मचंद ने निश्जी सत भी व्यक्त किया 
है | वह लिखते हैं उपन्यासकार को इसका अधिकार है कि वह अपनी 
कथा को घटना वैचित्रय से रोचक बनाये, लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक 
घटना असली ढांचे मे निकट संवन्ध रखती हो। इतना ही नहीं, वल्कि उस 
में इस तरह घुज्न-मिज्ञ गत्री हो कि कथा का आवश्यक अंग बन जाय, 
अन्यथा उपन्यास की दशा उस घर की सी हो जायगी जिसके हर एक हिस्से 
अलग-अलग हों । जब लेखक अपने मुख्य विषय से हटकर किसी दूसरे 
प्रश्न पर बहस करने लगता है, तो वह पाठक के उस आनंद में बाधक हो 
जाता है जो उसे कथा में आ रहा था| उपन्यास में वही घटनायें, वही विचार 
लाने चाहिये, जिनसे कथा का मसाधुय बढ जाये जो प्लाट के विकास में 
सहायक हों अथवा चरित्रों के गुत मनोभावों का प्रदर्शन करते हों |? इस 

कथन का विश्लेषण करने पर निष्क्प निकलता है -- 

(१) घटता-बेचित््य द्वरा कथा को रोचक बनाना चाहिये 

(२) प्रेल्येक घटना कथा का आवश्यक अंग हो ओर उसमें घुल 

मिल गईं हो । द | 
(३) घटनाओं में सुख्य विषय से डिब्रीयेशन ? (॥298ए79607) 
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होना चाहिए | 

(४) इंपस्यास में वही घटनायें आनी चाहिए जो प्लाट! (कथावस्तु) 
के विकास में सहायक हों | 

इस हदृष्ण्यिसि प्रेमचंद के उपन्यासों के घटना-विधान पर विचार करने 
पर ज्ञात होता है कि सवंत्र इस सिद्धांत का निर्वाह करने में उन्हें सफलता 
नहीं मिली है । उन्हों ने घटना-वैचित्य द्वारा कथानक को रोचक अवश्य 
बनाया है, किंतु संयोग ओर आकस्मिकता के प्रयोग से उसकी कलात्मकता 
की पूण रक्षा अ्रसम्भव हो गई ह। उनके कथानक की घबनायें वस्तु के 
आवश्यक अंग के रूप में ग्रहण की गई हैं, पर प्रत्येक घटना के संबन्ध में 
यह नहीं कहा जा सकता । हाँ, घटनाओं के मुख्य विषय में डेवियेशन! कम 
है, वह घटना या इवेन्टः का डेविएशनः नहीं है, वर्णन की अतिशयता का 
प्रभाव-मात्र है। उनके उपन्यासों में 'प्लाटः (कथावस्तु) के विकास में सहा- 
यक घटनाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी घटनाएँ आ गई हैं जो निष्प्रयोजन हैं। 
यहाँ हमारा अ्भिप्राय कथानक में दोष दर्शन-नहीं है अपितु उनका सामान्य 
कलागत त्रुटियों के प्रति ध्यान आरकृष्ट_ करना है जिनके कारण प्रेमचंद के 
कथावस्तु-कोशल को पूर्णत्व नहीं प्रास हुआ है। 

कथावस्तु-निर्माण में प्रेमचंद- ने संयोग ((7070०ं(6४०९७) और 
अाकस्मिकता का बराबर प्रयोग किया है। प्रारम्मिक कृतियों म॑ जितनी प्रच्चु- 
रता से यह कृत्रिम प्राणाली प्रयुक्त हुईं है), उतनी ग्रचुरता से परवर्ती रच- 
नाओं में नहीं |" उंयोग द्वारा कथानक की समस्या हल करने का यह सरलतम 
प्रयत्न उन्हें सबंदा ग्राह्म था। इसीलिए. “गोदान! ऐसी प्रौद रचना में मी 
इसका प्रयोग किया गया है। एक लम्बी अवधि के उपरांत होरी अपने 
पलायित भाई हीरा का स्मरण करके सोता है; प्रातः आँख खुलते ही हीरा 
उसके सामने खड़ा है | यह स्मृति ओर मिलन सर्वथा सयोग पर आधारित 
है | परवर्ती उपन्यासों में ऐसे स्थल कम ही हैं किंतु प्रारंभिक उपन्यासों के 
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कथातक इस त्रुटि को क्त्रिम कथावल्तु-विन्यास-पद्धति से अभिमूत हैं | 


प्रेमचंद ने कथानक की परिस्थिति-योजना में स्वभाविक ओर कऋदत्रिम 
प्रणाली, दोनों का प्रयोग किय्रा है। कुछ स्थलों पर उपन्यासकार कथा 
विकास के निमित्त परिस्थितियों की योजना करता छै ओर अग्य स्थलों पर 
पात्र स्वयं परिस्थितियाँ बना लेते हैं। कायाकल्प” के घटना- संविधान और 
परिस्थिति निर्माण में उपन्यासकार का हाथ स्पट दिखाई देता है | इस कारण 
कृत्रिम वस्तु -विकरास की प्रभावन्यूनता से "कायाकल्प? का वस्त-विधान शिथिल 
हो गया है। इसके विपरीत कथानक की परिस्थिति योजना की स्वाभाविक 
प्रणाली गोदान! और गबनः में प्राप्य है। गोदान के पात्र-विशेपरूप से 
उसका नायक अपने कार्य-ऊलाय से उन परिध्थितियों की सृष्टि करता है 
जिन पर वस्तुत्रिकास निर्भर है | इसी प्रकार गवन! का नायक रामनाथ भी 
कथा-विकास की महत्वपूर्ण परिस्थितियों का जन्मदातक है | कायाकल्प? के 
कथानक की तलना में मोदाना! ओर गत्नन? की उत्कृष्टता का यह उल्लेख्य 
कारण है कि उनके यात्र वस्त-विकास को परिस्थितियों की स्वाभाविक पद्धति 
पर अपने काय-कलाप द्वारा योजना करते हैं | 
प्रेमचंद के कथानक अनावश्यक विस्तार के कारण बोमिल हो गए. 
हैं। लिखने के आवेग में उन्हें कलात्मक संबम ओर संतुल्नन का ध्यान नहीं 
रहता था। वह अपने कथानक'के विषय में सत्र कुछ कह डालने की प्रगश्गति 
से काम लेते थे, क्या न कहने की शरत्चंद्रीय कला ' उन्हें प्राम न थी | उन 
के उय्स्यासों के अनेक ह्थल कथानक-कला ओर शिल्य-कोशल की दृष्टि से 
सामान्य स्तर के ही नहीं हैँ अपितु कथावस्तु के समग्र संगठित प्रभाव की शि- 
थिल कर देते हैं | उदाहरण के लिए. वरदान! सेवासदन! ओर प्रेमाश्रमः 
ऐसी प्रारंभिक रचनाओं और गोदानः ऐसी प्रोंड कृति का उल्लेख पर्याप्त 
होगा | वरदान! का पाचव्याँ परिच्छेद जिसमें शिष्य जीवन के दृश्य प्रस्तत 
किए गए हैं, पंद्रहवें परिच्छेद में क्रिकेट मेंच का वर्णन *, सेवासदन के 
तेईसवँ परिच्छेद में सुमन द्वार अशुलवफा, सेठ चिम्मनलाल ओर पंडित 
दीनानाथ की दु्दशा ओर ओर म्बुनिश्चिपिलटी के सदस्यों द्वारा आवश्यकता 
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से अधिक वेश्या-समस्था पर बाद-विवाद ३, प्रेमाश्रम' में सैयद ईजाद हुसेन 
और उनके इत्तहादी यतीमखाने” की कार्यविधि* एवं गोद'न? में मिर्जा और 
मेहता की कुश्ती का वर्णव और रायसाहब के यहाँ धनुप-यज्ञ के उपरांत 
शिकार- पार्टी का लम्बा वर्शन/कथानक को आवश्यक विस्तार से बोमिल 
कर देते हैं | प्रेमचंद में विषय सम्बंधी सब-कुछ कहने की प्रद्ति इतनी उत्कट 
है कि सामान्य घटनाओं को भी वह बहुत जिस्तार के साथ वर्णित करते हैं | 
कलाकार के समय-संतुलन की अपेक्षा उन म॑ कथाकार की व्याख्यावृत्ति 
प्रधान है और इसी व्याख्या के निमित्त उन्हें लम्बे-लम्बे वनों से काम लेना 
पड़ता है ) आवश्यक स्थलों पर इन वर्णानों की उपेक्षा नहीं की जा सकती किंतु 
जहाँ इनके द्वारा विस्तार भार की अपेक्षा अन्य कार्यन्साधन नहीं होता वहाँ 
इनकी आवश्यकता और निरथंकता स्वयंसिद्ध हे । 

प्रेमचंद की कथावस्तु में टेकनीक की दृष्टिसे विविधता नहीं है। उनके 
कथानक प्रायः एक दरें के हैं | हाँ, वस्त संगठन की दृष्टि से उनमें प्रकारन्मेद 
अवश्य है। कुछ उपन्यासों में वस्तु एक कथा के ढाँचे में निर्मित है, जैसे 
'तेवासदनः में । कुछ उपन्यासों में एक से अधिक सामानांतर कथाएं कथानक 
का धिर्माण करती हैं, जैसे रंगभूमि! ओर गोदान! | और भी सूछम-विश्लेषण 
करने पर प्रेमचंद के वस्तुविधान में निम्नांकित प्रकार-भेद हैं - 

(१) एक मुख्य कथा के ढाँचे में निर्मित कथा वस्त, जेंसे सेवासदन 
“बन? । 

(२) एक से अ्रधिक कथाओं के ढाँचे में निर्मित जैसे- रंगभूमिं! ओर 
'गोदान!ः | इसकी विशेषता यह है कि इनकी कथाओं को परस्पर श्रनुस्यूत 
करने वा प्रयत्न प्रायः नहीं किया गया। गोदान! में नगर ओर गाँव की कथा _ 
प्रथक्‌ हैं और रंगभूमि! के कथानक की तीनों कथाएँ समानांतर चलती हैं। 

(३) एक से अधिक कथाश्रों के ढाँचे में निर्मित कथानक, पर 
उसकी जिभिन्न कहानियों को परस्पर मिलाने का प्रबत्न किया गया है, जेसे 
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कायाकल्प” ओर प्रेमाश्रम! | 


वस्तुतः प्रेमचंद के सब उपन्यासों के कथानक उपयुक्त प्रकार के 
भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। कथानक के संगठित-प्रभाव की दृष्टि,से 
प्रथम प्रकार की वस्तु आदश मानी जाती है ओर जीवन के व्यापकत्व के 
चित्रण के निमित्त एक से अधिक कथा वाला कथानक अनिवाय होता है | 
यह भअ्रमात्मक सिद्धांत है कि प्रथम प्रकार की वस्तु द्वितीय प्रकार से उच्च 
कला कोटि की होती है?। इसके विपरीत यह देखा जाता है कि महान उप- 
न्यास प्रायः द्वितीय वस्तु-पद्धति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गोदान 
और रंगभूमि! का उल्लेख ही पर्याप्त है। यह हिंदी के ही नहीं मारतीय 
भाषाओं के महानतम उपन्यातों में परगणित है। इसमे संदेह नहीं कि संग- 
ठित कथावस्तु के शिल्म-कोशल का कलात्मक सौंदर्य श्रानंदप्रद होता है, पर 
द्वितीय प्रकार का शिथिल वस्तु-विधान इसी हेतु हेय नहीं ठहराया जा सकता 
क्योंकि यह विशेष प्रकार की परिस्थिति में अनिदाय हो जाता है- जीवन के 
वित्रिध पक्षों का व्यापक चित्रण सबदा 'नाविल आफ दि लूज प्लाटः की 
कथानक- कला की अपेत्ञा रखता है | 
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५१७) 
चरित्र-चित्रण 


प्रेमचंर के उपस्यासों के चरित्र भारतीय समाजके प्रायः प्रत्येक क्षेत्र और 
समाज ऊे प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं| उनके पात्र समूह को सरलता 
पूवक उच्च, सव्य और निम्नवर्ग म॑ विभाजित किया जा सकता है। पूँजीपति 
भूमियति ओर राजा-महराजाओं के चरित्र उच्च वर्ग के अंतर्गत एवं अछूत 
किसान-मजूर आदि अ्रमजीवी निम्तवर्ग के अंतर्गत आते हैं। समाज 
शास्त्रीय दृष्टि से प्रेमचंद, के पात्रों को स्पष्ट रूप से तीन वर्गों मं बाँठा जा 
सकता है-शोषक, शोषित और सुधारक | मोटे रूप से यह उपयुक्त उच्च 
निम्न ओर मध्यवर्ग के स्थानापन्न हैं, यद्रति मध्यवर्ग के सब पात्र सुधारक 
नहीं है। कमभूमि' के प्रोफेसर शांतिकुमार सुधारक हैं, जबकि गोदाम? के 
अध्यापक ड!० सहता का सुधारक नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार कछ 
अन्य पात्रों का उल्लेख भी किया जा सकता है। गबन! का रामनाथ, 
निर्मला? का तोताराम मध्यवर्गंय चरित्र है, पर सुधारक से कोसों दूर हैं और 
उसकी अपेक्षा रखते हैं | इसके विपरीत प्रायः सब उच्चवर्गीय पात्र शोषक हैं 
आए निम्नवर्गीय शोपित | 
यह एक मात्र सिद्धांत है कि प्रेमचंद के पात्र अपने वर्ग के प्रति- 
निरनि होते हैं | उनका होरी कृृषपक-वर्ग का प्रतिनिधि है, रामनाथ' मध्य 
वर्गात् दुव लताओं का प्रतिनिध है और जानसतेवकः उद्येगपति-पूँ जीएति वर्ग 
का | इसी प्रकार उसके डाक्टर ,बकील, ग्रोफेनर, जमींदार, सरकारी अधि- 
कारियों आदि के चरित्र का्य-व्यापार से ही नहीं अ ६ मानसिक संघटन से 
भी सोलहों आने अपने वर्ग के प्रतिनिध होते | चरित्रों की वर्गंगत प्रवू- 
त्तियों को प्रेमचंद की चरित्रनचित्रण कला ने जितनी कुशलता से ग्रहण 
किया है, उतनी कुशलता से अन्य उपन्यासकार नहीं कर पाये, किंतु वैयक्तिक े 
चरित्रों के अभाव में उनकी पात्रसूष्टि “स्टीरियोटाइप! हो गई है। इसीलिये ढ 
शरतचंद के चरित्रों के विविध-व्यक्तित्व का सौंदर्य प्रेमचंद की चरित्र-चित्रण 
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कला में अनुपलब्ध है। हाँ, प्रेमचंद के चरित्र अपनी गतिशीलता के कारण 
जितना ध्यान थआआइृष्ट करते हैं उतना शरत्‌ के चन्त्रि नहीं कर पाते | 
प्रेमचंद के पात्र जीवन-संग्राम के योद्धा हें उनके जीवन का काठिन्य पूस 
पूरा उतरा है, जबकि शरत्‌ के पात्र अन्तदवन्द्र से वीडित हैं | तथावि वेयक्तिक 
चरित्रों की दृष्टि से प्रे मचंद की कला नगर्य ही कही जायगी, यद्यपि उन्हों: 
ने 'रंगमूमि' में सूरदास के रूप में गतिशील वैयक्तिके चरित्र की उल्लेखनीय 
सृष्टि की है| 

चारित्र-चित्रण मे परिस्थितियों का प्रभाव श्र कित करने से कलात्मक 
पात्रन्योजना का पू्ण निवाह संभव है। मानद-चरित्र के निमाण में उसकी 
परिस्थितियों का महत्वपूर्ण भाग रहता है। परित्वितियाँ पग-प्रण पर 
पात्र को प्रभावित करत], हैं। राल्फक फाक्स ने परिस्थितियों आर मनुष्य के 
पारस्परिक संबन्ध की चर्चा करते हुये बड़े सुन्दर ढंग से कहा है कि मनुष्य 
परिस्थितियों से बदलता नहीं, वह परन्स्थितियों को बदल भी देता है और 
इस प्रक्रिया भें स्वयं बदल जाता है |? रल्फ ने जिसे भौतिक शक्ति कहा है 
वह इस संबन्ध में परिस्थितिथाँ ही हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में चरित्र परि- 
स्थितियों से प्रभावित होते हैं ओर प्रभावित करते हैं, किंतु सब पात्रों के विषय 
में ऐसा नहीं कह जा सकता । उनके हारी, रामनाथ,सुमन आदि चरित्र परि- 
स्थितियों से यथेष्ठ प्रभावित होते हैं, जबकि प्रे मशंकर, अमृतराय, अ्रमरकांत 
आदि चरित्र प्रायः नहीं। दूसरे शब्द में यह कहा जा सकता है कि उनके 
' यर्थाथावदी चरित्र उरिध्थितियों से बनते-ब्िगडते हैं; आदशवादी पात्रों 
पर इनका प्रम्ताव्रनहीं पढ़ता । यह भेद सजीव ओर निर्जीब पात्र सृष्टि का 
भेद है| इसीलिए यथाथवादी थात्रों के चरित्रांकन म॑ उनकी कला का उन्सेष 
लक्तित होता है। गबनः का रामनाथ इस दृष्टि से उल्लेख्य चरित्र है रे 
परिस्थितियों से स्वाविक प्रमावित होता है। सिद्धांत रुप में प्र मचंद यह 
निश्चित करते हैं कि मनुष्य अपनी परित्थितियों का खिलोना मात्र है 
किंतु व्यवहार में इसका निर्वाह अनेक पात्रों म॑ नहीं कर पाए हैं मानव 
चरित्र संबन्धी राल्फ फाक्स के जिस महत्‌ सिद्धांत की चर्चा हमने ऊपर की 
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है, उस दृष्टि से प्रमर्चई की चरित्र-चित्रए-कला निर्दोष नहीं है, किंतु यहाँ 
प्रेमचंदकालीन हिन्दी साहित्य की परम्परा पर भी ध्यात रखना उचित होगा 
जो कि विषय और शिल्प कोशल की परख पर उदात्त नहीं ठहरती । राल्फ 
फ़ाकूस का सिद्धांत जिस वेज्ञानिक यथाथंदाबादी आलोचना के मानदरड का 
निर्धारण करता है, वह यूरोप की विश्लेषण-बुद्धि और महान्‌ ओपन्यासिक 
परमराशओं के निष कप से निष्णात है और उसकी कसौटी पर “नया मनुष्य? 
ऐसे युगांतकारी उपन्यास के ग्वादी विग्बा! इसे मानव-चरित्र ही खरे उतरते 
हैं, जो अपनी परिस्थितियों से बदलते ही नहीं परित्थितियों को बदल भी देते 
हैं ओर इस प्रक्रिया में स्वयं भी बदल जाते हैं। उसके चरित्र-परिवतन की 
चरम सीमा ((!7795) पूर्ण प्रभावात्मक है। इस कोटि की चरित्र-चित्रण 
कला प्रेमचंद के अबसान के बीस बष बाद मी ढिंदी साहित्य में 
अनुपलब्ध है | 

उपयुक्त पंक्तियों में हमने प्रेमचंद के आदशवादी ओर यथाथथवादी 
चरित्रों की चर्चा की है | उनके आदशवादी चरित्र मनष्य की उदात्त चेशझओं 
के प्रतिरूप हैं और यथाथदादी चरित्र दुबलताओं से सम्बद्ध हैं। प्र माश्रम! 
के प्रेमशकर के उदातच मनोमातव्र और गबन! के रामनाथ की चारित्रिक 
दुबंलताओं का उल्लेख हमारे मन्तज््य का प्रमाण है। इसके पूर्व कि 
प्रेमचंद के आइशवादी और यथाथंवादी पात्रों पर सम्पक् विचार किया 
जाय, इस सम्बंध में उनका मत जान * लेना अनुचित न होगा। प्रे मंद ने 
लिखा है---वयिथा्थवादी चरित्रों को पाठक के सामने यथार्थ नग्न रूप में 
रख देता है। उसे इससे कुछ मतलब नहीं कि सच्चरित्रता का परिणाम बुरा 
होता है या कुचरित्रता का परिणाम श्रच्छा-उसके चरित्र अपनी कमजोरियाँ 
या खूजियों दिखाते हुये अपनी जीवन-लीला समाप्त करते हैं “*** कह 
यथाथंबादी अनुमव को बेड़ियों में जकड़ा होता है श्रोर चूँकि संसार में बुरे 
चारित्रों की ही प्रधानता है-यहाँ तक की उज्ज्वल-से उज्ज्वल चरित्र में 
भी कुछ-न-कुछ दाग-धघब्बे रहते हैं, इसलिए, यथार्थवाद हमारी दुर्बलताशओ्ं, 
हमारी विशेषताओं ओर हमारी क्र रताओं का नग्न चित्र होता है और इस 
तरह यथाथंत्राद इमको निराशावादों बना देता है, मानव-चरित्र पर से 
हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको अपने चारों तरफ बुराई-ही बुराई नजर 
आती है" * अंधेरी कोठरी में काझ् करते-करते जब इम थक जाते हैं, तब 
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इच्छा होती है कि किसी बाग में निकल कर निर्मल खवच्छ वायु का आनंद 
उठायें--इस कमी को आदशवाद पूण करता है। बह हमें ऐसे चरित्रों से 
परिचित कराता है, जिनके हृदय पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ और वासना से 
रहित होते हैं, जो साधु प्रकृति के होते हैं। यद्यपि ऐसे चरित्र व्यवहार-कुशल, 
नहीं होते, उनकी सरलता उन्हें सांसारिक विषयों में धोखा देती है; लेकिन 
काँडएपन से ऊबे हुए प्राणियों को ऐसे सरल, ऐसे व्यावद्यरिक ज्ञान-विहीन 
चरित्रों के दर्शन से एक विशेष आउंद होता है| .««*«-यथार्थवाद यदि 
हमारी आँखे खोल देता है, तो अदशवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान 
में पहुँचा देता है | लेकित जहाँ आदशंवाद में यह गुण है, वहाँ इस बात 
की भी शंका है कि हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर बँठ जो सिद्धांतों की 
मूतिमात्र हों, जिनमें जीवन न हो। किसी देवता की कामना करना झुश्किल 
नहीं है, लेकिन उस देवता में प्राण-प्रतिष्ठा करना मुश्किल है | *$ 


५» यहाँ प्रश्न यह उठता है कि प्रेमचंद ने चरित्र संबन्धी अपने इस 
मन्तव्य का अपनी कृतियों में कहाँ तक निर्वाह किया है? उनके यथाथंवादी 
ओर आदशवादी पात्र किस सीमा तक उनके दृथ्टिकोण से निम्रद्ध हूँ ? पर 
इसके पूर्व यह जान लेवा नितांत आवश्यक है कि प्रेमचंद यथाथ झोर 
आदर्श के सामझध्य में विश्वास रखते ये और उनका बथाथोन्‍्वुख आदश- 
बाद! उनके चरित्र चित्रणमें भी प्रतिफलित हुआ है। हमाय अभिप्राय उदा- 
हरण से स्पट हो जायगा। रामनाथ! और सुम्तन! उनके दो यथाथवादी पात्र 
हैं| यदि इनके चरित्र-चित्रणु में पूर्ण यथार्थवादी दृष्टि से दाम लिया जाता 
तो इनके पतन की समस्त दबलतागोों का असम्पृत्त चित्रण आवश्यक 
होता | पर ऐसा नहीं किया गया है | कयों ?! इसलिए कि प्र मचंद यथार्थ- 
वाद को वहीं तक ग्रहण करते हैं जहाँ तक वह शिष्टता की सीमा का उल्लंघन 
नहों करता । यही कारण है कि सुमन के वेश्या-जीवन और रामनाथ के 
वेश्या-संसर्ग के उन सब स्थलों को उन्होंने चलता कर दिया है, जिनमें 
चरित्र की अशिश्ट दुबलताएं निद्चित है) प्रेमचंद के इस यथाथ वादी कला 
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सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है | 
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सल्बन्धी आदर्श ऋ्रौर फ्रॉज उपस्यासकार जे ला को कला मं बड़ा अंतर है | 
प्रेमचंद यवाथवाद को शिष्टता की बेडी में जकड़ देते हैं जबकि जोला ऐसा 
कोई प्रबंध नहीं करता | यहाँ तक तो प्रेमचंद के चरित्र-चित्रण ओर तदू- 
विययक धिद्धांत में साम्य है; किंतु आदशवादी पात्रों के सम्बंध में प्रभेर 
उपन्न हो गया है | प्रेज्चचंद आदश कों सजीव बनाने के लिए यथाथ के 
उपयोग की चर्चा करते हैं किन्तु उनके आदशवादी चरित्र सिद्धांतों को 
मूर्विमात्रः हैं, उनमें जीवन का स्पन्दन नहीं | प्रतिज्ञा! का अमृतराय और 
प्रेमाश्नमः का प्रे मशंकर ऐसे ही चरित्र हैं जिनमें सजीवता का नितांत अमाव 
है | सिद्धांत और व्यवहार में इस अंतर के दो कारण हो सकते हँ-या तो 
सिद्धांत का चरित्र-चित्रण में उपयोग ही न क्रिया हो अथवा गअ्रसफल रहा 
हो | हमारा विचार यह है कि प्रेमचंद ने आदशवादी पात्रों में इस सिद्धांत 
के प्रयोग का प्रयत्न किया है; किंतु उन्हें अभीष्ट सफलता नहीं मिली | हाँ, 
गोदान' के आदशंवाद्ी पात्र मेहता के चरित्र-चित्रण में आदश को 
सजीव बनाने के लिए यथार्थ के उपयोग! का सिद्धांत बहुत-कुछ रुफल है, 
पर उनके अन्य आदशवादी पात्र निर्जीव जड़-मूर्ति हैं । 


उयन्यास महा काव्य का उत्तराधिकारी है।” महाकाव्य की भाँति ही 
चरित्र-चित्रणु उपन्यास का सबसे मह्॑पू्ण अंग है। महाकःब्य के नायक, 
प्रतिनायक ओर खलनायक आधुनिक उपन्यास में भी होते हैं किंठु सत्‌ और 
असत्‌ की धारण का आधार बदल जाने से नायक ओर खलनायक का मान 
दण्ड बदल गया है | यह परिवर्तित विधान प्रेमचंद के चरित्रों में प्रतिष्ठित 
है | यहाँ होरी जेसा नीच जाति का अशिक्षित व्यक्ति नायक है ओर ऊँची 
जाति के शिक्षा सम्पन्न ज्ञानशंकर ऐसे व्यक्ति खलनायक | इस दृष्टिकोण 
का आधार है मनुष्य में विश्वास और शोषण का विरोध । होरी गँबार है, 
नीची जाति का है, सूरदात अंध भिखारी है, फिर भी वह नायक है क्‍योंकि 
उसमें मनुष्यता है, जबकि विद्याबुद्धि सम्पन्न ज्ञानशंकर खलनायक है क्योंकि 
वह मनुष्यता की हत्या करने वाला निरदय शोषक है। इसीप्रफार जमींदार, 
पूं जीपति ओर अधिकारी व के पात्र पुराने खल पात्रों के आधुनिक संध्करण 
हैं। ये देखने में सुंदर हैं, सुनने में मीठे हैं पर अत्याचार, अनाचार और 
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विचार के काले देव हैं | ये अन्याय ओर नीति और मनुष्य की हत्या करते 
हैं, इसोलिए ये खल चरित्र हैं| पुराने महाकवियों की माँति वह खल पात्र की 
भत्सना करते हैं | हाँ, इसका रूप आधुनिक परिस्थितिया में बदल गया है । 
इस सम्बन्ध में उल्लेख्य हैं, प्र मचद की सत्यनन्याय प्रतिष्ठा । इसका आधार 
है, सत्‌ की विजय ओर असत्‌ की पराजय | पर वृतमान समाज में साधन 

सुनिधा ओर सामथ्य के कारण असत्‌ चरित्र सत्‌ पर विजयी होते हैं, इसलिए 

प्रे मचंदने सत्य ओर त्याग प्रतिष्ठा का नया ढंग खोज निकाला । असत्‌ चरित्रों 
की विजय के उपरांत भी उन्हें घोर मानसिक अशांति की दशा में दिखा 

उनके जीवन की असफलता चित्रित कर उन्होंने सत्‌ पर से मनुष्य का 

बिश्वास न उठने दिया और असत्‌ को पराजय भी अकित कर दी। कम- 
भूमि! के सेठ धनीराम और गोदान! के अमरपाल सिंह के चरित्र में ग्रे म- 
चर के सत्य-न्याय की विशिष्ट धारणा द्रष्ट्व्य हे। इसी प्रकार प्रेमाश्रम! 
के ज्ञानशंकर का उल्लेख भी किया जा सकता है जिसे भोतिक उन्नति की 
चरमावस्था में मानसिक दुःख के कारण आत्महत्या करनी पड़ी, पर इस 
उपन्यास का विधान दूसरे ढंग का है, क्योकि इसके अंत में असत्‌ पर सत्‌ . 
की विजय द्वारा काव्य न्याय पूर्ण प्रतिष्ठित है। 


कह वन्‍्हसा हां 


प्रेमचंदने चरित्र-चित्रण की विश्लेषणात्मक और अभिनयात्मक विधियों 
का समान प्रयोग किया है | वह चरित्र के विचार, भावना ओर प्रद्त्तियों की 
व्याख्या ही नहीं करते, उस पर टीका टिप्पणी करते हैं ओर मत भी देते हैं । 
उदाहरण के लिए, ज्ञानशंकर के विचार और भावना की व्याख्या करते हुए 
लिखते हैं--'ज्ञानशंकर की दृष्टि में आत्म -संयम का महत्व बहुत कम था । 
उनका विचार था कि संयम ओर नियम मानव चरित्र के स्वाभाविक विकास 
के बाधक हैं। यही पौंदा सघन वुक्ष हों सकता है जों समीर ओर लू, वर्षा 
और पाले में समान रूप से खड़ा रहे । उसकी वृद्धि के लिए अ्ग्निमय प्रचन्ड 
वायु उतनी ही आवश्यक है, जितनी शौतल मन्द समीर। शुष्कता उन्‍्नी 
ही प्राणपोषक है, जितनी आद्र ता। चरित्रोन्नति के लिए भी विविध प्रकार 
की पशिस्थितियाँ श्रनिवाय हैं। दरिद्रता को काला नाग क्‍यों समझे ? चरित्र- 
संगठन के लिए. यह सम्पत्ति से कहीं महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य में हृदता 
और संकल्य, दया और सहानुभूति के भाव उदय करती है। प्रत्येक अनुभव 
चरित्र के किसी-न किसी अंग की पुष्टि करता है, यह प्राकृतिक नियम है | 
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इसमें कृत्रिम बाधाओं के डालने से चरित्र चित्रमव हो जाता है | यहाँ तक 
कि क्रोध, ईर्ष्या, असत्य और कपट में भी बहुमूल्य शिक्षा के अंकुर दिये 
रहते हैं | जब तक सितार का प्रत्येक तार चोट न खाय, सुरीली ध्वनि नहीं 
पकत सकती | मनोड्त्तियों को रोकना ईश्वरी नियमों में हस्तक्षेप करना है | 
इच्छाओं का दमन करता आत्महत्या के समान है। इससे चरित्र संकुचित 
हो जाता है | वन्धनों के दिन आग नहीं रहे। यह अचाध, उदार, विराट 
उन्नति का समय है । त्याग ओर बहिष्कार उस समय के लिए उपयुक्त था, 
जब लोग संसार को असार, स्वप्नवत्‌ समझते थे | यह सांसारिक उन्नति 
का काल है, धर्माधम का विचार संकीणता का द्योतक है | सांसारिक उन्नति 
हमारा अ्रभीष्ट है| प्रत्येक सावन जो अ्रर्भ्टर्नसद्धि में सहायक हो; ग्राह्म 
है | इन विचारों ने ज्ञानशं कर को विवेक शूत्य बना दिया था? | ज्ञानशंकर 
के विचारों और भात्रों की ज्याख्या करने के साथ अन्तिम पक्ति में 
उयन्याकार ने उसके-विषय में अपना मत भी व्यक्त कर दिया है। चरित्र 
पर टीका टिपप्णी द्वारा मत दान की प्रणाली का प्रयोग प्रेमचन्द ने अनेक 
अवसरों पर किया है ।' ज्ञानशंकर की चरित्रगत प्रव्ृत्तियों का विश्लेषण करने 
के उपरान्त उन पर अन्तिम मत देते हुए प्रेमचन्द ने लिखा है--ाबू 
जशानशकर अगर अबतक स्वार्थी, लोमी और संकी् हृदय थे; तो परि- 
स्थितियों, का फल था | भूखा आदमी उस समय तक कुचे को कोर नहीं 
देता, जबतक वह स्वयं सन्तुष्ट न हो जाये | असम्न्नता ने उनकी श्यामलता 
को और मी उज्ज्वल कर दिया था। उन्होंने ऐसे घर में जन्म लिया था 
जिसने कुलमर्यादा की रक्षा में अपनी श्री का अन्त कर दिया था। ऐसी 
अवस्था में उन्हें सन्‍्तोष से ही शान्ति मिल सकती थी, पर उनकी उच्च 
' शिक्षा ने उन्हें जीवन को एक बृद्वत्‌ संग्राम-त्षेत्र समझना सिखाया था। 
उनके सामने थजिन मक्षन्‌ पुरुषों के आदर्श रक्‍खे गये थे, उन्होने भी 
संघर्घनीति का आश्रय लेकर सफलता प्राप्त की थी | इसमें सन्देह नहीं कि 
इस शिक्षा ने उन्हें लेख ओर वाशी में प्रवीण, तक में कुशल, व्यवहार में 
चतुर बना दिया था | यह वह शिक्षा न थी, जो अपने मोपड़ का द्वार 
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के 
खुला रखने का अनुरोध कर-ी है, जो दूसरों को खिलाकर आप खाने की 
नीति सिखाती है | ज्ञानशंकर किसी को आश्रय देने की कल्पना भी न कर 
सकते थे, जब तक अयता प्रासाद न बना लें, वह किसी का मुट्ठी भर अन्न 
भी न दे सकते थे, जब तक अउनी थधास्यशाज्ञा का भर न लें !! इसी' 
प्रकार अन्य चरित्र-चित्रण में प्रमचद ने विश्केयशात्मक विधि का 
प्रयोग किया हैं| इस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषणवादी उपन्य सकार 
आधिक करते हैं क्योंकि उनके चरित्रों के अन्तर्गत का रहप्य इसके बिना 
खुलता नहीं | प्रेमचंद सामाज़िक उपन्यासकार थे, अतएत्र चेरित्र-चित्रण 
की विश्लेषण विधि का उन्होंने उतना ही प्रयोग किया है, जितना 
आवश्यक है | इसके विरीत नाठकीय विधि का प्रयोग अपेक्वाइत अशवक है। 
यह उचित ही है ; क्योंकि चरित्र-चित्रण की अभिनयात्मक प्रणाली अ्रध्रिक 
कलात्मक मानी गई है श्रोर अधुनिक आलोचना इस विधि के पूण विकास 
का अनुमोदन करती है । प्र मचन्द ने चरित्र-चित्रण की नाइकोब विधि का 
अच्छा प्रयोग किया है| उनके चरित्र अपने कथन ओर किया (800 0॥ 
द्वारा अपने चारिजिकता प्रकट करते हैं ओर अन्य पात्र अपने रत से उसकी 
पु््टि करते हैं । ऐसे अनेक स्थल हैं। स्थानाभाव से ओर अनावश्यक विस्तार 
के भय से यहाँ उनको उद्धुत करना' संभव नहीं । डाहरण के निमित्त 
धनिया, सुखदा,* प्रमशंकर,” सुमन, और तोतागम,” के चरित्र में 
नाटकीय विधि का प्रयोग दृष्णब्य है |. 

आकृति वर्णन चरित्र-चित्रण का आवश्यक अंग है! इस ओर 
हिन्दी उपन्याप्तकारों ने विशेष ध्यान नहीं दिया है। प्रमचन्द के चरित्र 
विधान में आकृति-ब्णन अनिवाय सा हो गया है । वे अपने चरित्रों की 
ग्राऊृति की एक झूपरेखा प्रायः दे देते हैं | उन्होंने चरित्रों की प्रभावात्मकता 
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है 

बढ़ाने के लिए इस कला का अ्रच्छा उपयोग किया है। पात्र की आइति- 
वर्णन में वह पात्र की प्रवृत्ति का पूरा ध्यान रखते हैं। यदि उन्हें गांव के 
महाजनों का व्यग्यंचित्रण करना है तो पहले से ही ऐसी आकृति खींच देते 
हैं कि वे व्यंग-चित्र के प्रतिरुष हो जाते हैं। यदि उन्हें किसी गम्भीर- 
प्रभावशाली व्यक्ति का ज्ञरित्रांकन करना है, तो उसका वाह्यम-व्यक्तित् उसकी 
अन्तः प्रकृति का परिचायक बन जाता है। यदि किसी फेशन परसु्त युवती 
का चरित्र-चित्रण करना है तो उसका आकृ्ृति चित्रण भी तदूनरूप होगा | 
गोदान! में किगुरी सिंह, नोखेराम, मेहता और मालती काअ्र/कृति-वर्णन 
हमारे मन्तव्य के प्रमाण :हैं | 





५७५ 
कथो पकथन 


उपन्यास में कथोपकथन का महत्वपूर्ण त्थान है । इससे कथा-विक़ास 
एवं चरित्र-चित्रणु में सहायतः प्रात होती है| प्रेमचन्द कथोपकथन के महत्व 
ओर उसकी चरित्र चित्रण सम्बन्धी विशेयता से मलीभाँति परिचित ये । 
होने लिखा है-- उपल्यास में वार्तालाप जितना, अधिक हो और लेखक 
की कलम से जितना ही कम लिखा जाय, उतना ही अच्छा है | वा्तालाय केवल 
रमी नहीं होना चाहिए | प्रत्येक वाक्य को--जो किसी चरित्र के मुँह से 
निकले - उसके मनोभावों और चरित्र पर कुछ प्रकोश डालना चाहिए । 
बातचीत का स्वाभाविक, परित्थितियों के अनुकूल, सरल ओर सूक्ष्म होना 
जरूरी है |)? इससे यह स्पष्ट होता है कि प्र मचन्द कथोग्कथन के महत्व 
के अतिरिक्त उसकी स्वाभाविकता ओर कलात्मकता के पति भी सजग थे । 
उनके अधिकांश कथोपकथन स्वाभाविक, सरल ओर चुन्‍्त है; किन्तु कुछ 
स्थानों में उन्होंने बहुत लम्बे कथोपकथन प्रस्तुत किए हैं जिससे वार्ता की स्वामा- 
विकता नष्ट हो जाती है। अन्य उपन्यासों की अपेक्षा “रंगभूमि), कममामि 
ओर “गोदान! में इसके अनेक दृशंत मिल जाते हैं | कममूमिं में कुछ 
कथोपकथन अत्यधिक लम्बे हो गए हैं। कचदहरी में मिखारिन के बयान 
से सम्बन्धित कथौपकथन पौने दो प्रष्ठ तक दौड़ता है। इसी उपन्यास में 
सकीना सुखदा के सम्मुख लम्बा व्याख्यान दे डालती _है ओर सलीम को 
गजनवी साहब का लम्बा लेक्चर सुनना पड़ता है।' गोदान! के रायसाहब 
श्रमरपालसिंह की स्थूल वार्ता से पाठक घैय खो बठता है | जिस क्रम में वह 
बोलना प्रारम्भ॑ करते हैं, मालूम पड़ता है रुकेंगे ही नहीं । इन प्रौद उपन्यासों 


१ कछु विचार ; भाग १ पृष्ठ ४५ 
२ कर्मभमि ; पृष्ठ ६५, ६६, २०२, २०३, ३२२; रे २३ 
हे गोदानः »५ ४४५ १९, ३९, १७ 
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की अपेन्ञा प्रतिज्ञा! और निर्मला! ऐसे लघुकाय प्रारम्मिक उपन्‍्यासों में 
कथोपकथन की सवामाविकता ओर यूछाता विशेष सुरक्षित है । प्रतिज्ञाः के 
कथोपकथन कलात्मक होने के साथ ही परिस्थितियों के अनुकूल भी 
मूँ | स्वाभाविक्ता की दृष्टि से प्रेमाअमा और गोदान! के ग्रामीण 
पात्रों के कथापकथन (उल्ले ख्प हैं। उनकी प्रभाबात्यकता का श्रोत उनकी 
स्वाभाविकता ही है 
-  कुथोपकृथन की स्वामाविकता के लिए वार्ता की अनुरूपता पर दृष्टि 
रखी जाती है | पर निरी वाता की अनुरूपता जहाँ एक ओर बनावटी या 
कृत्रिम कथोयकथन का बहिष्कार करती है, वहीं वह नीरस ओर भहे कथोंप- 
कथन की सड्टि भी कर सकती है। इसलिए उसे सरस ओर प्रभावसमत्न 
कृथोपकथन का रूप देने के निमित रमणीय बनाना आवश्यक है | पर निरी 
रमणीयता स्वाभाविकता ओर सजीवता का प्रत्णख्यान करती है। अ्रतणब 
यथार्थ और रमणीयता का या वाध्तविकता ओर सामान्य नाठकीयता का 
समन्वय कथोपकथन को कलात्मक रूप विधान के साथ ही उसमें सरस श्रोर 
स्वाभाविक बनाएगा। प्रमचंद ने कथोपकथन कला की इस समन्वित 
प्रणाली के प्रयोग द्वारा उत्कृष्ट कथोतकथनों को सृष्टि की है| उदाहग्ण 
केलिए + || | | 

निया ने कल्नसा न दिया | क़एँ की जगत पर मुस्कराती हुई बोली- 
“धुम हमारे मेहमान हो | कहोगे, एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया !! 
मेहमान काहे से हो गया। तम्हाय पड़ोसी ही तो हूं ।! 
पड़ोसी साल-भर में एक बार भी सूरत न दिखाये, तो मेहमान 
ही हे । ह 

रोज-रोज आने से मरजाद भी तो नहीं रहती ।' 

झूनिया हँसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली-- वही मरजाद तो 
दे रही हू । मद्दीने में एक बेर आगश्रंगे, ठण्डा पानी दूरी । पन्द्रहवें दिन 
आओगे, चिलन पाओगे | सातवें दिन आगे, खाज्नी बैठने को माची 
दूगी। रोजनरोज आश्रोगे कछ न पाश्रोगे !? 


दरशन तो दोगी ? 
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“ट्रशन के लिए पूजा करनी पढ़ेगी |! 

कथोपकथन की समस्वित पद्धति का एक अच्छा उदाहरण ओर प्रस्तुत 
किया जाता है| इसमें सरल, स्वाभाविक और कम शब्दों में उल्लात्मक ता र्ग 
लाप की योजना की गई है-- रु 

'ुन्नी ने कह्या--तो भाग जाने से क्या होगा # अगर बुध लगता है 
तो जाकर समक्ाओ |! 

तेरी बात कोन सुनेगा मन्नी ?! 

तुम्हारी बात न सुनेंगे! तो और किसकी बात सुनेंगे लाता ?? 

आर जो किसीने न माना !? 

और जो मान गये ! आओ कछ बद लो |! 

अ्रच्छा क्या बदती हो? 

मान जायें, तो मुझे एक साड़ी; अच्छी सी ला देना ।! 

'ओऔर न माना, तो तुम मुझे क्या दोगी ?” 

एक कोड़ी |! 

इसी प्रकार प्रेमचंद के अन्य उपस्यासों में मी स्वाभाविक और कलात्मक 

कथोपकथन के अनेक उदाहरण प्राप्तु हैं। इनमें न कृत्रिमता है, न वार्ता 
प्रवाह में व्याघात पड़ता है । यह कथोपकथन के समन्वित विधान का सफल 
प्रयोग हैं । * है 

प्रेमचन्द ने कथोपकथन द्वारा अपने उपन्यासों को रोचक बनाया है । 
कथा-वर्णन की एकरसता का समाहार करने में भी ये रह्मायक हुए हैं । 
पात्र-विशेष के कर्थोपकथन स्वतः बड़े रोचक हैं, जैसे कर्मभरूमि! में सलीम 
और गोदानः में मिर्जा खुशेंद | इनकी वार्ता में उदू की सजीवता पूरी उतरी 
है | इसमें सनन्‍्देह नहों कि कथोपकथन के योग से प्रे मचंद के उपन्यार्सों का 
सौन्दर्य अमिवद्ध हुआ | 
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साथ्थकता इसी में मानते हैं कि वे चरित्र पर प्रकाश डालें ओर उसकी विभिन्न 
प्रवत्तियों को स्पष्ठ करें | कथोपकथन द्वारा उस चारित्रक विशेषता के 
में ही प्रकट किया जा सकता है जिसके लिये उपन्यासकार अपनी ओर 
“से अनेक पक्तियाँ लिखता है। प्र मंद ने चरित्र -चित्रण की अ्रमिनयात्मक 
या नाटकोय विधि के झन्तगंत इससे पूरा-पूणा लाभ उठाया है| उनके किसी 
मी उपन्यास में इसके अनेक उदाहरण मिल जायेंगे । 
कथोपकृथन इथा-प्रगति सें_ भी सहायक होते हैं। इनमें उपन्यास 
"की क्रिया 90709) वार्ता के नीचे होती रहती है| प्र मचंद के उपस्यासों 
में कथोपककथन की यह विशेषता उपलब्ध है | उ्ं,ने कथाविकास में वार्ता 
से सहायता ली अवश्य है, पर चरित्र--चित्रण कौ अ्रपेज्ञा कम | यह उचित 
ही हे; क्योंकि मुख्यतः कथोपकथन द्वारा चरित्र-चित्रण में सहायता ली 
जाती है| 


कुथोपकथन में व्यवह्त भाषा पात्र के मानसिक घरातल के अनुकूल 
होनी चाहिए | शिक्षित और अशिक्षित चरित्रों के कथोपकथन में अन्तर होना 
चाहिंए। ऐसे कथोपक्थन अस्तुत करना जिसमें अशिक्षित गंवार साहित्यिक- 

. भाषा बोलता हो और मूर्ख दाशंनिक व्यवस्था देत। हो, नितांत ह्ास्यास्पद है। 
प्रसाद! के नाठकों के कथोपकथन इस त्रुटि से बहुत-कुछ प्रभावित हैं। 
प्र मचंशझ ने, कथीपकथन को भाषा में ओचित्य विचार का अतिक्रमण नहीं 
किया है । #वरदान' से लेकर 'गोदान! तक में प्रयुक्त क थोपकथन में इसके 
हरण प्राप्य हैं। उनके कथोीपकथन की स्व्राभाविकता का यह सुख्य कारण 
है| प्र मचद ने इस पर भी ध्यान रखा है कि पात्रों के विचार उनके मानसिक 
अंतर के अनुकूल हो | उहाने मूख को विद्वान की भाँति वाता करते दिखाकुर 


वेश्वसनीयता नहीं उत्पन्न की है। 





हिन्दी उपन्यासों के कथोःकथन में प्रयुक्त भाषा के सम्बंध में प्र मचंद 


ने सामान्य रूप से विचार किया है। प्रेमचंद के उपन्यासरों सें उनका 


सख्त जय भी 


पापा-विपवक पलटा * निर्धारित हुआ है। इसी 


शा 


लिए मुसलमान पात्रों के वातालाप में वह उद्‌ -फारसी बहुल भाषा का 
योग करते हैं। शिक्षित नागरिक पात्रों के कथोपकथन में कुछ अंज्ञरेजी 








कुछ विचार : भाग <* प्रष्ठ ५० 
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शब्द भी प्रात्त हैं| स्वाभाविकता की दृष्टि से ही प्र मचंद ग्रामीण पात्रों की 
वार्ता में ठेठ और लोक प्रचलित शब्दों का यथेष्ठ प्रयोग करते हैँ | कमभूमि 
ओर विशेष रूप से गोदान? में ग्रामीण व्यक्तियों की वाहा में ठेठ शब्दों 
का प्रयोग दृष्टब्य है। कथोपकथन म॑ स्वाभाविकता को प्रतिष्ठा के निर्मित्त * 
प्रमचंद कहावताों श्रोर मुहावरा का भी प्रयाग करते ऋछ | अतएव यह कहा 
जा सकता है कि उनकी कथोपकथन-कला की सफलता का रहा उनका 
भाषा सम्बंधी आदश है । 


उद्धरण-चिह्न लगा देने से ही कोई वाता कथोपकथन नहीं बन 
जाती | कथोपकथन को कलात्मकता उसकी चुस्ती, स्वाभाविकता और 
सक्षमता में है | किसी विचार, सिद्धांत या ज्ञानप्रद शत को लिखकर उद्धरण 
चिह्न में बन्द कर देना कथोत्कथन नहीं है । कथोपकथन की कलात्मकता के 
भिर्वाई के लिए वार्ता में निरर्थक वाद-विवाद और सिद्धांत प्रचार न 
क्रिया जाय | प्रेमजंद ने अपने उपन्यासों के कतिपय स्थलों म॑ यह 


त्रुटि की है जिससे उनकी कथापकथन कला का सोंदर्य कम हो गया है । 


१६ 
देशकाल 


उपन्यास में देशकाल्न का चित्रण महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि 
यह पृष्ठभूमि के अतिरिक्त समय की परिस्थतियों से भी परिचय कराता है । 
देशकाल के अन्तगंत उन सब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रवृतियों 
का चित्रण अभीष्ठ है जो उपन्यास की परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। 
प्रेमचंद के उपन्यासों में भारतीय जीवन और समाज की प्रायः सब प्रवृतियाँ 
अज्धित हैं। समाज-चित्रण का जितना व्यापक लक्ष्य लेकर प्रमचंद चलते 
थे, उतना कदाचित दूसग भारतीय उपन्यासकार नहीं | इस दृष्टि से प्र मचंद 
की प्रतिष्ठा प्रसिद्ध फ्रॉंच उपन्यासकार वालज़ाक और जेला के साथ है 
जिन्होंने पूरे फ़ च जीवन ओर समाज का चित्रण करने का उल्ले खनीय प्रयत् 
किया था | प्रेमचंद ने भी अपने कई उपन्यासों में भारतीय समात्र और 





; 
जीवन के व्यापक चित्रण का श्लाघनीय प्रयत्न किया है | उनके ) गोदान... 3 गोदान' 


3 भारतीय जीवन और समाज” से हमार अभिप्राय यह नहीं है कि 
फ्रेमचंद ने सम्पूण भारतीय समाज और जीवन का चित्रण किया है। 
यह समभना भूल होगी, क्योंकि प्र मचंद का समाज उत्तर प्रदेश के पूर्वी 
जिलों तक ही सीमित है | हमारा अभिपग्राय, उस राजनीतिक, सामाजिक, 
आर्थिक ओर धार्मिक परिथितियों से हैं जो सारे -भारतीय समाज को 
समान रूप से प्रभावित कर रही थीं। सम्पूर्ण देश पराधीन था, उसका 
सामाजिक जीवन सब जगह ही रूड्धिग्रस्त ओर कुरीतियों से जंजर था, 
आर्थिक शोषण ओर विषमता जेसी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में थी, 
वैसी ही सारे देश में ओर धर्म का पाखण्ड सबंत्र एक साथा। बस्तुतः 
सम्पूर्ण भारतीय समाज ओर जीवन की परिस्थितियों को- प्रेमचंद ने अपने 
उत्तर प्रदेशीय पूर्वों जिलों के समभाज-चित्रण में निबद्ध कर दिया है । 
यहाँ हम पुनः कहते हैं कि इसके लिए उन्हें विशेष प्रयत्न नहीं करना 
पड़ा, क्योंकि प्रेमचंदकालीन भारतीय जीवन शोर समाज की मूलबृत्ति 
सबंत्र एक सी थी |- लेखक 
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कौर रंगभूमि' में समाज के विषयचित्रण का आधार विविध वर्गों का 
जीवन-चित्रण है | इसमें उच्च, मध्य ओर निम्तवर्ग के जीवन के बहुविध चित्र 
अ्रद्लित हैं। प्रेमचंद का जीवन-चित्रण यथार्थ की ठोस भूमि पर आधारित 
है और देश दशा से पूर्णतया प्रभावित है। इसीलिए वह तत्कालीन राढ्” । 
नीतिक, सामाजिक, आर्थिक और घार्मिक परित्थित्ियों के लोकव्यापी प्रभाव 
को भलीभाँति ग्रहण किये है। | 


लि 


प्रेमचंद के उपन्‍्यासों में समाज के अत्वेक वर्ग के जीवन के चित्र 
प्राप्त हैं। उन्होंने उच्च, मध्यू और निम्नवर्ग के चित्रण में उनकी समत्याओ्रों 
पर भी दृष्टिपात किया है । उच्च वर्ग में प्रेमचंद की दृष्टि विशेष रूप से 
पूँजीपति और जमींदार वर्ग पर ठिकी है । उद्योने प्र माश्रम/' स्गमूमि,” 
'कायाकल्य! और गोदान! में जमींदारों ओर पूँजीपतियों के द्वारा समाज 
शोषण की कथा प्रस्तुत की है | इनके पारिवारिक जीवन के अतरंग में 
प्रवेश कर उपन्यासकार ने यह दिखाया है कि उन्नमें सुख ओर शांति का 
सवथा अभाव है। पारिवारिक जीवन की समस्या उच्च वर्ग को एक मुख्य 
समस्या है, जबकि व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण से उच्चवर्ग स्वयं एक समस्या 
है । वह परोपजीवी और शोषक है ओर किसी मी स्वस्थ समाज-्यवस्था का 
श्रद्ध नहीं हो सकता | मध्यवर्ग के जीवन में सिद्धांतों और आदर्शों का संघर्ष 
है। यह प्राचीन और नवीन मान्यताओं की ग्रतिकूलता का प्रतिफल है। 
यह संघर्ष प्रतिज्ञा! और सिंबासदन! में व्यक्त हुआ है। इसमें रूदि के 
विरुद्ध प्रगति का संदेश निहित है | मध्यवर्ग में सिद्धांतों और आदर्शों के 
परस्पर विरोध का कारण है कि यह वर्ग एक साथ ही प्रगतिशील और 
प्रतिक्रियावादी है| मध्यवर्ग की श्रार्थेक कठिनाइयाँ भी कम नहीं हैं, किंतु 
विश्नवर्ग की सबसे बड़ी समस्या पेट की समत्या है| यह वर्ग अशिक्षा, रूदि 
और अन्ध विश्वास के अंधकार में पड़ा हुआ है। किंत॒ उसकी आर्थिक 
दुरावस्था का कारण बह निर्दय शोषण है जो उद्चवर्ग प्रतिपन्न करता है | 
'ब्रेमाश्रम,* रिंगभूमि' और विशेषतया 'ैगोदान' में निम्नवर्ग के शीषण की 
मर्मान्तक कथा प्रस्तत की गई हर | तुतः इस बर्ग के निर्वाह की समस्या 
इतनी विकट है कि इसकी अन्य समस्याओं के प्रति ध्यान केन्द्रित नहीं 


, होता । 






श्ध्द प्रेमचंद । उपन्यास ओर शिल्प 


प्रेमचंद के उपन्यासों में समाजिक राजनीतिक स्थिति का अच्छा 
चित्रण है। देश की राजनी तिक परिस्थितियों के चित्रण में प्रेमचद ने उन 
समस्याओं पर भी दृष्टिपात किया है जिन्होंने काल के राजनीतिक जीवन 
को आंदोलित कर रखा था| अहिंसात्मक जन आंदोलन, किसान आंदोलन 
उग्र नीतिवादियों के आह्लंकवादी कार्य, मजदूर आंदोलन आदि तत्कालीन 
राजनीतिक जीवन के सुख्य अंग थे | प्र मचंद राजनीतिक परिस्थितियों के 
चित्राकंन में इन आंदोलनों पर दृष्टि रखी है और कथा की 
आवश्यकतानुसार सुख्यरूप से या प्रश्मूमि के निर्मित्त इनका 
प्रयोग किया है । गाँघोवादी आंदोलनों की गहरी छाप कमंभूमि 
पर पड़ी है। उसमे अ्रनीति, अन्याय और असत्‌ को नीति न्याय और 
सन्‌ के दरार उसभूत करने को आकांक्षा अनेक स्थज्ञों,पर व्यक्त होती है। 
रंगभूमि! पर भी समाजिक आंदोलन पद्धति का प्रभाव है, इसमे विद्रोहियों 
की गुम्रसंस्थाय्ों की आातक-नीति का भी चित्रण किया है। कमभूमि? 
में किसान आंदोलन के अच्छे चित्र प्रस्तुत 'किये ह। इसके अतिरिक्त अछुत 
दोलन, विदेशी आंदोलन आदि अनेक छोटे-बड़े आंदोलन इसमें कथा 
के विशिष्ट श्रंग हैं | वस्तुतः रंगभूमि' और कमंभूमि' आंदोलन के प्रमुख 
एन्यास हैं और तत्कालीन गजनीतिक “्यव्ृत्तियों का प्रभावपूण चित्रण करते 
हैं। इन आंदोलनों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने उाच विचारधारा का भी-उल्लेख 
किया है जो वेज्ञानिक ढंग से देश की उद्धार की आशा रखती थी ।*इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उउनन्‍्वासकार ने बड़े व्यापकत्व से तत्कालीन 
राजनीतिक थ्थिति का का चित्रण किया है | 
“जी... आरर्थिक-ह्थित्ति चित्रण में प्रेमचंद ने समाज के सब वर्गों, का 
संस्पश किया है। उच्चवर्ग में वह जमींदार पूजीपति और उद्योगपतियों की 
शोषणु-नीति की अमानुपीयता अनावृत करते हैं। उन्होंने प्रेमाश्रम” और 
गोदान! में जमींदार और महाऊन द्वारा (किसान का शोपण दिखाया है 
रंगभूमिः में उद्यागपतियों द्वारा निषन-दरिद्र; व्यक्तियों की सूमि' हड़पने और 
स्वयं लाभ उड़ाने की विधि का भें डाफोड किया है ओर गोदानः में खन्ना 
की पूं जीवादी अर्थ नीति के विपाक्त प्रभाव की (चर्चा की है | प्रेमचंद ने 
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उच्चवर्ग की आर्थिक -सम्पन्नता को एक बुरे प्रभाव के रूप में माना है; क्यों 
कि वह शोघण-निर्भर है | वह उच्च मध्यत्र्ग के बकीच डाक्टर आदि सतनंत्र 
व्यवसायियों की निंदा तभी करते है, जब थे मनुष्य के सुख-दस्ब की उपेत्ता 

कर उसकी लूट से अपना घर भरते हैं। प्रेमाश्नम' म॑ उन्होंने उच्चमध्यवर्ग 
की समाजविरोधी अथलोलुउयता का उल्लेख्य चित्रण) किया है | प्रेमचंद ने 
मध्यवग के अभावपूण जीवन की आर्थिक कठनाइयों के 'सेबासदन' निर्मला! 
ओर गबनः में मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि 
मध्यवग की अनेक दुश्चेशओं का कारण आर्थिक अमाव और कठिनाइयाँ 
हैं। सुमन और रामनाथ के पतन में आर्थिक प्रश्न कम महत्व पृर्ण न था, पर 
सर्वाधिक आर्थिक विषमता-पीड़ित वर्ग है, निम्नवर्ग | मध्यवर्ग की आर्थिक 
कठिनाइयों का अंत है, पर निम्नवर्ग की अनंत ! इस वर्ग का जीवन अभाव 
की अनंत कथा है। उस पर उद्चवर्ग का शोषण इसकी कमर तोड़ देता है । 
अविश्वांत जीवन के अनवरत परिश्रम का फल भूख , की ज्वाला में जलकर 
मिलता है। प्र मचंद ने उन परित्थितियों का विशद्‌ चित्रण किया है, जिनके 
कारण निम्नवर्ग का जीवन ग्रस्त हो गया हैं। वह स्पष्ट रूप से उस समाज 
व्यवस्था की आलोचना करते हैं जिसमें मनुष्य का शोपण होता है | प्र माश्रम 
में जमींदार द्वारा किसानों की शोषण" की कथा है, ग॑ दान' में महाजन द्वारा 
और रंगभूमि! में उद्योगपति-प्रजीणते द्वाय | शोपण वी इस व्यवस्था 
ने निम्नवर्ग के दो मुख्य अंग- किसोन ओर पझज़दर के जीवन को कितना 
विषादमय बना दिया है, यह प्रमचद के सुख्य उपन्यासों में दृष्व्य है।* 
निम्नवर्ग की आर्थिक परिस्थितियों के अंकन में उपन्यासकार ने निर्मम यथार्थ 
बाद से काम लिया है इस लिए उनके उपन्यासों का यह अश अ्रमित प्रभाव 
सम्पन्न है | 


७... सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण में उपन्यासकार ने कुछ मुख्य 
सामाजिक समस्याओं पर विचार किया है। प्रतिज्ञा' में विधवा विवाह और 
सेवासदन? में वेश्या-समस्या का चित्रण किया गया हैं। निम्ला' म॑ दहेज 
और अनमेल विवाह से उत्पन्न परिस्थितियों का हृदयद्राइक वणुन है 
समस्याएँ सर्वाधिक मध्यवर्ग को प्रभावित करती हैं, अतएव प्रेमचंद ने 
हम लआ पिकम समर की शी शक रिलवल रन िलर डिक कक 2० 2 
गोदान : पृष्ठ ४७६, ४८०," रे८६ 
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प्रेमचंद के उपन्यासों में समाजिक राजनीतिक स्थिति का अच्छा 
पे है। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के चित्रण में प्रेमचद ने उन 
थानों पर भी दृष्टिपात किया है जिन्होंने काल के राजनीतिक जीवन 
णे त्रंदेल्षित कर रखा था। अद््सात्मक जन आंदोलन, किसान आंदोलन 
पीतिवादियों के आक्लंकवादी कार्य, मजदूर आंदोलन आदि तत्कालीन 
जिनीतिक जीवन के मुख्य अंग थे | प्र मचंद राजनीतिक परिस्थितियों के 
विज्ञान में इन आंदोलनों पर दृष्टि रखी है और कथा की 
ह। बक्नानतार  समुख्यरूप से या पृष्मूमि के निमित्त इनका 
भोग किया है । गाँधोवादी आंदोलनों की गहरी छाप कमभूमि 
पड़ी है। उसमें अनीति, अन्याय और असत्‌ को नीति न्याय और 
केदार यसभूत करने को आकांक्षा अनेह स्थलों पर व्यक्त होती है | 
७ पूमिः पर भी समाजिक आंदोलन पद्धति का प्रभाव है, इसमे विद्रोहियों 
पसंस्थाओं की आतंक-नीति का भी चित्रण किया है। कर्ममूमि 
किसान आंदोलन के अच्छे चित्र प्रस्तुतःकिये हैं। इधके अतिशिक्त अछूत 
रोलन विदेशी श्रांदोलन आदि अनेक छोटे-बड़े आंदोलन इसमें कथा 
पेशिष्ठ अ्रंग हैं | वस्तुतः रंगभूमि' और “#र्मभूमि' झ्रांदोलन के प्रमुख _ 
'पास हैं और तत्कालीन गजनीतिक “यद्त्तियों का प्रभावपू्ण चित्रण करते 
्ि रैने आंदोलनों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने उस विचारधारा का भी-उल्लेख 
ध ! है जो वैज्ञानिक टंग से देश की' उद्धार की आशा रखती थी | इस 
श्‌ * यह स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यासकार ने बड़े व्यापकत्व से तत्कालीन 
हि भीतिक स्थिति का का चित्रण किया है | 


शे 





के, आरथिक-स्थिति चित्रण में प्रेमचंद ने समाज के सब वर्गों. का 
श्र रे किया है। उच्चवर्ग में वह जमींदार पूँजीपति और उद्योगपतियों की 
प-नीति की अ्मानुषीयता अ्रनाइत करते हैं। उन्होंने प्रेमाभ्रम” और 
२" में जमींदार और महाज्न द्वारा किसान का शोषण दिखाया है 
रू जि? में उद्योगपतियों द्वारा निर्धन-दरिद्र| व्यक्तियों की भूमि'हड़पने और 
हि पेज भ्ड "३ इुबादी श्र सी के लियाण शत ने की विधि का भंडाफोड किया है ओर गोदानः में खन्ना 
“_जीवादी अर्थ नीति के विपाक्त प्रभाव: की (चर्चा की है। प्रेमचंद ने 
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उच्चवर्ग की आर्थिक -सम्पन्नता को एक बुरे प्रभाव के रूप में माना है; क्यों 
कि वह शोषणु-निर्भर है | वह उच्च मध्यवर्ग के बक्नीन डाक्टर आदि स्वतंत्र 
बबसाथियों की निंदा तभी करते है, जब ये मनुष्य के सुख-दग्ब की उपे्ता 
कर उसकी लूट से अपना घर भरते हैं। प्रेमाश्रम' म॑ उन्होंने उच्चमध्यवम 
की समाजविरोधी अथलोलुयता का उल्लेख्य चित्रण+ किया है | प्रेमचंद ने 
मध्यवग के अभावपूण जीवन की आधिक कठनाइयों के 'मेबासदन' निर्मला? 
ओर गबनः में मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बह स्पष्ट किया है कि 
मध्यवग की अनेक दृश्चेशओं का कारण आर्थिक अभाव और कठिनाइयाँ 
हैं। सुमन और रामनाथ के पतन में आर्थिक प्रश्न कम महत्व पूर्ण/न था, पर 
सर्वाधिक आर्थिक विषमता-पीड़ित वर्ग है, निम्नवर्ग | मध्यवर्ग की आरधिक 
कठिनाइयों का अंत है, पर निम्नवर्ग की अनंत ! इस वर्ग का जीवन अभाव 
की अनंत कथा है। उस पर उद्चवर्ग का शोपण इसकी कमर तेड़ देता है । 
ग्रविश्रांत जीवन के अनवरत परिश्रम का फल भूख, की ज्वाला में जलकर 
मिलता है। प्र मचंद ने उन परित्थितियों का विशद्‌ चित्रण किया है, जिनके 
कारण निम्नवर्ग का जीवन ग्रस्त हो गया है। वह स्पष्ट रूप से उस समाज 
व्यवस्था की आलोचना करते है जिसमें मनुष्य का शोपण होता है | प्र माश्रम 
में जमींदार द्वारा किसानों की शोपणु- की कथा है, ग॑ दान! में महाजन द्वारा 
और रंगभूमि' में उद्योगपति-प्ूजीएपति द्वार | शोपण वी इस व्यवस्था 
ने निम्नवर्ग के दो मुख्य अंग- किसान और झड़दर के जीवन को कितना 
विधादमय बना दिया है, यह प्रेमचद के मुख्य उपन्यासों में दृष्टव्य है।” 
निम्नवर्ग की आर्थिक परिस्थितियों के अंकन में उपन्यासकार ने निर्मम यथाथ 
बाद से काम लिया है इस लिए उनके उपन्यासो का यह अ्शशअ्रमित प्रभाव 
सम्पन्न है | 


६ ॥ 


५,» , सामाजिक परित्थितियों के चित्रण मे उपन्यासकार ने कुछ मुख्य 
सामाजिक समस्याओं पर विचार किया है। प्रतिज्ञा में विधवा विवाह ओर 
'सेबासदनः में वेश्या-समस्या का चित्रण किया गया है। निमलाः में दहेज 
और अनमेल विवाह से उत्तन्न परिध्थितियों का हृदयद्राइक वणन है 


सप्स्याएँ सर्वाधिक मच्यव्ग को प्रभावित करती है, अतएव प्र मचद ने 
3 33 3.८2 न पक अल अल रमन 
3 गोदान : पृष्ठ ४७६, ४८०," रे८६, 
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मध्यवर्गीय जीवन व्याख्या के अंतर्गत ही इन पर दृष्टि डाली है। ये सम- 
स्याएँ प्रेमचंद कालीन समाज को ही प्रभावित नहीं कर रही थीं , आ्ञाज भी 
इनका प्रभाव समाज के लिए. उतना ही अहितकर है, जितना तब था | 
थिघवा समस्‍या, वेश्यासमस्या, दहेज और अनमेल विवाह के प्रश्न हमारे 
समाज के कलंक-यिद अल्ल भी बने हुए हैं ! अतएव इन्हें समाजिक समस्या 
चित्रण' कहकर टालना उचित नहीं है | हो, इन समस्याओं को कुरीतियों के 
रूप में ग्रहण किया है श्रोर इनके समाधान के निमित्त समसामयिक आय« 
समाज ऐसी संस्थाओ्रों के सुधारवादी दृष्टिकोशु को अपनाया है । इसीलिए 
उन्होंने समस्यात्रों का स्थायी समाधान न प्रस्तुत करके धबनिता आश्रम! 
'सेवासदन! आदि की स्थापना को | 


प्रेमचंद ने अपने समाज-चित्रणु में धामिक स्थिति का यथातथ्य 
चित्रण किया है | उन्होने लोक प्रचलित धार्मिक-व्यव था के पाखण्ड को 
अनाबत कर उसके यर्थाथ रूप को दिखाया है। प्रेमचंद ने यह अज्लित 
किया है कि आधुनिक समाज के घमं-विघान में नीति और सत्य के प्रति 
निष्ठा नहीं है | धर्म से आचार-विचार का अथंबोध होता है|" इतना ही 
नहीं, धर्म शोषण का साधन बन गया है।' इसके नाम पर महन्त, महाजन 
बन गर हैं | शोषण की निदेय चक्की धर्म के शासन में और भी कठोर हो 
उठी है [ यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक, है कि प्रेमचंद ने धर्म का विरोध 
नहीं किया है | प्रेमचंद ने धर्म के उस रूप की व्यंगात्मक आलोचना की 
है जो शोषण को प्रश्नय देता है ओर लोकपीड़न में सहायक है | धम से 
प्रेमचंद तत््ववाद के कायल हैं। इसीलिए वह सत्य, नीति, न्याय, दया को 
धर्म का अनिवाय अज्भ समझते हैं । जिस धर्म-विधान की व्यावह्यरिकता 
उसका प्रत्याख्यान करती है, उसका प्रेमचंद से समझौता नहीं हो सकता । 
चाहे धर्म हो चाहे, राजनीति, समाजनीति और अथनीति ; प्रेमचंद सर्वत्र 
अनीति ओर अन्याय का विरोध करते हैं | 





* कर्मभूमि : पृष्ठ ४६ । 
* सेबासदन : पृष्ठ ५, ६ । 


१७ 
भाषा-शेली 


हिन्दी में योग देने के पूर्व प्रेमचंद उद म॑ं लिखा करते थे | इसीलिए 
नही प्रागम्मिज कृतियों में उर्दू का यथेष्ठ प्रभाव दृष्टिगत होता है | प्रारंभिक 
उपन्यासों में--विशेषरूप से मुसलमान समाज में व्यवह्यत होनेवाली भाषा 
अरबी-फारसी के इतने क्लिड शब्दों से भरी है कि मुसलमान पात्रों के कथोप' 
कथन का अर्थ समझना ठेदी खीर हो जाता है। इससे चाहे कथोपकथन 
में खवामाविकता आई हो, किंतु भार्षां की बोघगम्यता कठिन हो गई है । 
वस्तुतः यह सिद्धांत ही ' भ्रमपूर्ण है कि जिस जाति का व्यक्ति हो, उसके 
वार्ताल्ाप में उसकी भाषा प्रयुक्त की जाय | इस प्रकार हिन्दी उपन्यासों में 
आए जापानी या चीनी पात्र के लिये उनकी मातृभाषा का प्रयोग नितांत 
हास्यास्थद होगा | यह सम्मव भी नहीं है। उद्‌ के विषय में यह कहा जा 
सकता है कि इससे अपेज्ञाकृत अधिक व्यक्ति परिचित हैं। पर प्रेमचंद के 
प्रारम्भिक उपन्यासों का भाषाविषयक सिद्धांत दाननीय नहीं हो सकता । उनकी 
इस प्रवृत्ति का विरोध हुआ था जिसमे परवर्ती उपन्यासों में उद्‌*फारसी के 
क्लिष्ट शब्दों का आग्रह बहुत कम हो गया है | आगे चलकर प्र मचंद 
मुसलमान पात्रों की भाषा में उद के शब्दों का बराबर प्रयोग करते रहे, कि 
क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग यथेष्ठ कम कर दिया था। 





3 सेबासदन ४ पृष्ठ ८८, ८६, २११, १६० । 

* प्रमाश्रम ; पष्ठ १९, रपे3, रण८, ३१४, ३३४, ३२३६ ४६०, ४६१ ४६३ 
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» ऊमभूमि : पष्ठ ७, 5, ६१, ६६, १००, १०५, १३३, १४०, २५०, २४१, 
९८०, २८६, २६१९, ३१४, ३१५, ३१६, ३२२, रेफर, 
४१२, ४१३ | 
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उर्दों शब्दों के क्लिष्ट प्रयोग के अतिरिक्त प्रेमचंद ने इस भाषा की 
उन विशेषताओं को ही ग्रहण किया है जो हिंदी की प्रकृति के , विरुद्ध,नहीं 
उड़तों ऑर उसमें खप जाती हैं। इस प्रकार हिंदों के निजी स्वरूप को रक्षा 
के साथ उसकी अमभिव्ज्ञना शक्ति के विकास में प्र॑ मंद ने महत्वपूर्ण योग 
दिया है । प्रं मचंद की भाषा में सजीवता और शैली में प्रवाह की प्रमुखता 
का मुझय करण उद्‌ का प्रभाव है। उनकी भाषा-शैली में मुहावरों और 
का प्रचुर प्रयोग भी उद' का प्रभाव सूचित करता है। दूसरे शब्दों में यह 
कहा जा सकता है कि प्रेमचंद की लोकप्रिय भाषा-शेली कुछ अंशों में उद्‌ की 
ऋणगणी है | 

प्रेमचंद अपनी भाषा के लिए शब्द-चयन में यथेष्ठ उदार हैं | उन्होंने 
यथास्थान संस्कृत, अँग्रेजी, उदूं “फारसी और हिन्दी के ठेठ शब्दों का प्रयोग 
किया है। शहद चयन में विषय की अ्धिकाधिक अभिव्यक्ति को स मथ्ये पर 
उपस्यासकार की दृष्टि रही है। भाषा की स्वाभार्दिकता बढ़ाने के लिए 
प्रेमचंद ने अनेक लोक-प्रचलित ठेठ शब्दों का प्रयोग किया है-- पचड़ा, 
हलकन, थ्कौना, बिसूर, ठींग, वेसाहने,, जोह, नगीच, हुमक, घोंस, सेत, 
बधिया, पुरौती, कचूमर, बानगी, बुड़बकपत, नाकिस, कूकुर, बूता, 
भुरकस, साँसत, चिरौरी, इत्यादि | इन शब्दों का उपन्यासकार ने स्वयं 
प्रयुक्त किया है और यात्रों के कथोपक्ृथन में । गोदान' में ग्रामीणँ-समाज 
का चित्रण अपेक्षाकृत अधिक है, अतएव ठेठ शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआा 
है। अशिक्षित ग्रामीण पात्र तदूभव शब्दों का प्रायः प्रयोग करते हैं । उद्ा- 
हरण के सिए--बनिज (ाशिज्य), अ्रतार (अवतार), भरम (भ्रम), परान 
(प्राय&, परन (प्रण), रकत (रक्त), पुन (पुण्यो, धरम (धर्म), पच्छु 
(पक्ष), कसम (कर्म), सासतर (शास्त्र), निखिद (निषिद्ध), निवाव (न्याय) 
सामरथ (समर्थ) इत्यादि | संस्कृत शब्दों की भाँति ही उद्‌+फारसी के 
शब्द भी उपस्यासकार एवं पात्रों द्वारा प्रयुक्त हुए हैं | उद्‌-फारसी शब्दों के 
प्रयोग में एक विशेषता यह है कि इन शब्दों के प्रयोग उनके तत्सम या विशुद्ध 
रूप में किये गए हैं| हिंदी में प्रायः ज़वाल! का जवाल' लिखा जाता है, 
पर प्रेमचंद ने प्रथम रूप,ग्रहण किया । उद्फास्सी को भाँति ही 
जकंबपचंद अंग्रेजी शब्दों का भी उदार प्रुयोग करते हैं। अंग्न॑ज। शब्दों का 
कुछु तो हिंदी में खप जाना संभव नहीं है! अतएव उन अंग्रेजी शब्दों " 


१७ 
भाषा-शेली 


हिन्दी में योग देने के पूव प्रेमचंद उ्द में लिखा करते थे | इसीलिए 
उनकी प्रारम्मिक कृतियों में उद का यथेष्ठ प्रभाव दृष्टिगत होता है। प्रारंभिक 
उपन्यासों में--विशेषरूप से सुसलमान समाज में व्यवह्वत होनेवाली भाषा 
अरबी-फारसी के इतने क्लिश शब्दों से भरी है कि मुसलमान पात्रों के कथोप' 
कथन का अर्थ समझता ठेडी खीर हो जाता है। इससे चाहे कथोपक्रथन 
में स्वाभाविकता आई हो, किंतु भार्षँ की दोषगन्ददा कठिन हो गई है । 
वस्तुतः यह सिद्धांत ही' भ्रमपूर्ण है कि जिस जाति का व्यक्ति हो, उसके 
वार्तालाप में उसकी भाषा प्रयुक्त की जाय | इस प्रकार हिन्दी उपन्यासों से 
आए जापानी या चीनी पात्र के लिये उनकी मातृभाषा का प्रयोग नितांत 
हास्यास्पद होगा। यह सम्मव भी नहीं है। उद्‌ के विषय में यह कहा जा 
सकता है कि इससे अपेक्षाकृत अधिक व्यक्ति परिचित हैं| पर प्रेमचंद के 
प्रारम्मिक उपन्यासों का भाषाविषयक सिद्धांत माननीय नहीं हो सकता । उनकी 
इस प्रवृत्ति का विरोध हुआ था जिससे परवर्तीं उपन्यासों में उदू*फारसी के 
क्लिष्ट शब्दों का आग्रह बहुत कम हो गया है | आगे चलकर प्रेमचंद 
मुसलमान पात्रों की भाषा में उद के शब्दों का बराबर प्रयोग करते रहे, किंत 
क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग यथेष्ठ कम कर दिया था | 
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उद शब्दों के क्लिष्ट प्रयोग के अतिरिक्त प्रेमचंद ने इस भाषा की 
उन विशेषताश्रों को ही ग्रहण किया है जो हिंदी को प्रकृति के विरुद्ध नहीं 
उड़ती और उसमें खप जाती हैं। इस प्रकार हिंदों के निजी स्वरूप की रक्ता 
के साथ उसकी अभिव्ञ्ञना शक्ति के विकास में प्रेमचंद ने महत्वपूण योग 
दिया है | प्र मचंद की भाषा में सजीवता ओर शली में प्रवाह की प्रमुखता 
का मुछया कारण उद्‌ का प्रधाव है। उनकी भाषा-शैली में मुहावरों ओर 
का प्रचुर प्रयोग भी उद्‌ का प्रभाव सूचित करता है। दूसरे शब्दों में यह 
कहा जा सकता है कि प्रेमचंद “की लोकप्रिय भाषा-शेली कुछ अंशों में उर्द की 
ऋगी है। 

प्रेमचंद अपनी भाषा के लिए शब्द-चयन में यथेष्ठ उदार हैं। उन्होंने 
यथास्थान संस्कृत, अंग्रेजी, उद्दं -फारसी और हिन्दी के ठेठ शब्दों का प्रयोग 
किया है। शहद चयन में विषय की अधिकाधिक अभिव्यक्ति को सामथ्ये पर 
उपन्यासकार की दृष्टि रही है। भाषा की स्वाभार्विकता बढ़ाने के लिए 
प्रेमचंद ने अनेक लोक-प्रचलित ठेठ शब्दों का प्रयोग किया है--पचड़ा, 
हलकन, टिकोना, जिंसूर, ठींग, बेसाहने,, जोह, नगीच, हुमक, घोंस, सेत, 
बधिया, पुरौती. कचूमर, बानगी, बुड़बकपत, नाकिस, कूकुर, बूता, 
भुरकस, साँसत, चिरोरी, इत्यादि | इन शब्दों का उपन्यासकार ने स्वयं 
प्रयुक्त किया है और थात्रों के कथोपक्ृथन में | गोदान' में आ्रामी्णँ समाज 
का चित्रण अपेक्षाकृत अधिक है, अतएव ठेठ शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ्रा 
है। अशिक्षित ग्रामीण पात्र तद्भव शब्दों का प्रायः प्रयोग करते हैं। उदा- 
हरणु के लिए--बनिज जाशिज्य), अतार (अवतार), भरम (अ्रम), परान 
(प्राय&, परन (प्रण), रकत (रक्त), पुन (पुण्यो, धरम (घम), पच्छ 
(पक्ष), कसम (कर्म), सासतर (शास्त्र), निखिद (निषिद्ध), निवाव (न्याय) 
सामरथ (समर्थ) इत्यादि | संल्कृत शब्दों की माँति ही उद्‌-फास्सी के 
शब्द भी उयन्‍यासकार एवं पात्रों द्वाय प्रयुक्त हुए हैं । उद्‌ -कारसी शब्दों के 
प्रयोग में एक बिशेषता यह है कि इन शब्दों के प्रयोग उनके तत्सम या विशुद्ध 
रूप में किये गए हैं | हिंदी में प्रायः 'ज़वाल' का जवाल' लिखा जाता है, 
पर प्रेमचंद मे प्रथम रूप|महण किया । उद्दफास्सी को भाँति ही 
अंध्यंद अ ग्रेजी शब्दों का भी उदार पूयोग करते हैं। अंग्र जी शब्दा का 
कुछु तो हिंदी में ख़प जाना संभव नहीं है! अ्रतएव उन अंग्न जी शब्दों 
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का प्रयोग उवित कहा जायगा, जिंहें अभिव्यश्वना की दृष्टि से प्रयुक्त किया 
गया है और जो हिंदी में चल निकले हैं। प्रेमचंद ने ऐसे कुछ शब्दों का 
अच्छा प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए--सलोनी ने अमर से अ्रपील 
की? “* “ : भोला ने अ्रपील भरी आँखों से होरी को देखा' ''*”। 
इनमें प्रयुक्त अपील? शब्द से प्रायः सभी परिचित हैं | इस शब्द के प्रयोग 
से और सलोनी के मनोमाव की जैसी अ्रमिव्यक्ति हुई है, बेंसी अन्य शब्द 
से संभव न थी। ऐसे शब्द हिंदी में खप चुके हैं, उसके अपने हो गए, 
हैं। इनका प्रयोग अवांक्षनीय नहीं, किंठु अग्रचलित शब्दों का प्रयोग अवांच्ष- 
नीय है। केवल हिंदी से परिचित व्यक्ति के लिए. उनका समभक्ना संभव 
नहीं | कदाचित्‌ इसीलिए उपन्यासकार ने अँग्र जी-अभिज्ञ पाठकों की सुविधा 
के लिए अप्रचलित अँग्रेजी शत्दों का अर्थ ब्रेकेट में दे दिया है। जैसे, 
आइडियल (आदशं), डेमासट्रशन (प्रदर्शन) इत्यादि |? पर ऐसा सत्र 
अप्रचलित शब्दों के -स्त्थ नहीं है | प्रेमचंद ने अ्रग्रे जी शब्दों के बहुबचन 


कक 


हिम्दी व्याकरण के नियमानुसार ही बनाये हैं । उदाइरण के लिए, प्लाट' 
का प्ज्ञाग और मेस्बरए का सेम्तरों! | यह उचित ही है, अन्यथा मेम्बर 
'मेम्बरस' हो जाता, जो नितांत अबांक्षतीय हैं। उद्ू -फा रसी अँग्रेजी ओर 
लोकप्रचलिंत ठेठ शब्दों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने कतर>-ब्योंत, लेन-देन नौकर 
चाकर, आचार विचार, चोट-चपेट, ऊँच नीच, पान फूल आदि अनेक सह* 
योगी शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है। इससे भाषा की अभिव्यजञ्ञना-शक्ति 
में वृद्धि हुई । गोदानः में इन शब्दों का प्रयोग दृष्टव्य है । 

उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हो..। है कि प्रेमचंद की भाषा का शब्द 
भडार व्यापक और समृद्ध है। उन्होने अ्मिव्यञ्ञना ' को सशक्त करने वाले 
समस्त शब्दों का यथास्थान में प्रयं ग किया है। हिन्दी भाषा से चुन-चुन कर 
बिदेशी शब्दों को बहिष्कृत करने की मनोंज्रति उनके उदार एबं व्यापक दृष्टि 
कोण को ग्राह्म न थो | उन्होंने कृत्रिमतापृर्ण शब्द-योजना की अपेक्षा 
स्वाभाविक भाषा दिखलाने में अपना विश्वास प्रकट किया ।'उनकी भाषा 
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की प्रभावशक्ति का यह मूल कारण है कि वह सीधे जीवन से प्रेज्णा अहण 
करती है । की 
१ 


प्रेमचंद का की भापाआदश उनके पात्रों के सामाजिक और सांर- 
तिक स्तर के आधार पर बना है। नगर-निवाटी पात्रों की भाया के दो 
रूप प्राप्य हैं। एक तो शिक्षित व्यक्तियों की भाषा जिसमें संल्कृत शब्द आ्राए 
हैं, दूसरीकशिंत्तित पात्रों की भाषा जो प्रचलित-शब्द-प्रधान है। ग्रामीण 
पात्रों को भाषा, कुछ साधारण वैभिन्न के साथ, प्रायः एक सो ही होती है ।* 
इसके विपरीत नगर के हिन्दू और मुसलमान पात्रों की भाषा में अ तर स्पष्ट 
लक्षित होता है। सेवासदन? म॑ यह अन्तर बहुत बद्रान्चद्रा है। इसमें 
सुतनत्॒मान पात्र उदू का सारा जॉइर दिखा डालते हैँं। परवर्ती उपन्यास 
कमभूमि! और “गंादान! में यह अंतर अपेक्षाकृत कम हो गया था। इन 
उपन्यासों के मुसलमान पात्र भाषा-विषयक हठधर्मी नहीं दिखाते और कभी- 
कभी कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं। अतएव यह हृपष्ट हो 
जाता है हि प्रमचंद की माया के रूप-विधान में उनके नागरिक और 
ग्रामोण पात्रों का महत्वपूर्ण योग है । 
उन्‍्य|स को अंतरात्मा को प्रगद करने की कलात्मक सामर्थ्य शेली 
में ही होती है। इस दृष्टि से प्र मचंद की शली सवंगुणसम्पन्न है। उसमें 
प्रसाद, ओज और माधर्य के परम्परानुमोदित ग्रुण विद्यमान हैं ओर वह 
पन्‍्यासकार के प्रमिप्रेत लक्ष्य-संधान का अप्रतिवार्य साधन है जिसकी 
सफलता स्वंमान्य है प्रमचंद की सजीव ओर सशक्त गद्य-शेली उनके 
शिल्य-विधान और कला की देन से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वह भावना 
ओरचलिचार से परिपूर्ण है । प्र मचंद ने हिन्दी उपन्यास-साहित्य की नींव 
ही नहीं डाली, अग्ितु एक जीवन्त गद्यनशेंली का भी निर्माण किया। उनके 
शेलों सम्बबी विचार बहुत सुलमे हुए थे” और इनका निवांह उन्होंने अपने 
शैली>-विधान मे किया | प्रेमचंद की भापा-शली में सजीवता दृष्टब्य है--- 
'सिलिया साँबली, सलोानी, छुरूरों बालिका थी, जा रूपवर्ती न होकर भो 
आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अज्ञों के ब्िलास में हप॑ का 
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उन्‍्माद था, जिससे उसकी बोटी-बोटी नाचती रहती थी। सिर से पाँव तक 
भूसे के अगुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वह दौड़- 
दौड़कर अनाज ओसा रही थी, मानो तन-मन से कोई खेन्न खेल रही हो १ । 
प्रेमचंद के उपम्वास-साहित्य के अनेक स्थलों पर ऐसी उत्कृष्ट सजीव गद्य- 
शैली के दशन होते हैं? ।* 

शेली का प्रवाह रसानुभूति में सहायक होता है। यदि शेली समतल 
नहीं; प्रवाहपूर्ण नहीं, परिष्कृत नहीं, तो रचना की ग्राह्यमशक्ति क्षीण हो जाती 
है | प्रेमचंद ने प्रवाहपूर्ण गद्यगेली के निर्माण में अपनी विशिष्ट प्रतिमा का 
परिचय दिया है। उनकी प्रवाहपूर्ण परिष्कृत शैली का एक अद्वितीय उदा- 
हरण प्रस्तुत किया जाता है-- श्याम ज्षितिज के गर्म से निकलने वाली लाल 
ज्योति के माँति अमरकांत को अपने अंतःकरण की सारी क्षुद्रता, सारी 
कलुशता के भीतर से एक प्रकाश-सा निकलता जान पड़ा, जिसने उसके 
जीवन को, रजत-शोभा प्रदान कर दी । दीपकों के प्रकाश में, संगीत के स्बरों 
में, गगन की तारिकाश्रों में, उसो शिशु की छुबि थी, उसी का माधय था, 
उसी का दृत्य!ः | इसमें प्रवाहपू्ं शली के समतल-स्निग्ध रूप के साथ 
यथेष्ट प्रभावात्मकता है। शलीगत मम्मस्पशिता का यह चरमोत्क्ष रूप 
प्रेमचंद साहित्य में अन्यत्र भी प्राप्य है ।* 

उपन्यास झ्ार ने अनेक म्थलों पर भावुकतापूण गद्यशेली का उत्कष 
अंकित किया है | यहाँ कवित्वपूर्ण, अलंकृत और सरस शेली का मार्मिक रूप- 
विधान हुआ है | भाषा भावमय और काव्योपम हो उठी है । उदाहरण के 
लिए--गगन-मंडल में चमकते हुये तारागश व्यंग्य-दृष्टि की भाँति हृदय में 
चुभते थे, सामने वृक्षों के कुल्न में विनय की स्मृति-नूतिं, श्याम, करुणु“स्वर 
की भाँति कम्यित, धुयें की भाँति असम्बद्ध, यों निकलती हुई मालूम हुई, 
जैसे किसी संत हृदय से हाय की ध्वनि निकलती है |"? 





ध 


गोदानः प्रष्ठ ३३४. 

९ कमभूमिः प्रष्ठ १७०, 
उकमभूमि पूष्छ ७३. 

5 गोदानः प्रष्ठ४१, हि 
5 रंगभूसिः भाग १३ पष्ठ ४२०. 








प्रेमचंद ; उपन्यास और शिल्प 


प्रेमचंर की शेज्ञी मतोमातरों के अनुरूप अपना वेश-विधान करठी 
है। जहाँ कोमल और मधर भावों की अभमिव्यञ्ञना है. वहाँ शेली उन्हीं के 
अनु हाय कोमल और मधुर हो गई है, जहाँ उम्र भावों की ब्यज्ञना है, वह 
शैली का ओज देखते ही बनता है। अभिव्यञ्ञना-सम्पन्न शब्दवली के प्रयोग 
से भाव मूर्तिमान-सा हो जाता है | शैली का यह रूपनरिवतंन और वेशविधान 
उनके समशध्त उपन्यातों में दृष्टिगत होता है | कुछ उपन्यासों में इसके अच्छे 
उदाहरण उपलब्ध हैं | * 

शेली की प्रभावामकता बढ़ाने के निमित्त प्रेमचंद ने उपमा$ 
उप्प्रेत्ञा आदि अलंकारों का*अच्छा प्रयोग किया है। प्रेमचंद की उपमायें 
अनूठों ओर नवीन हैं । उन्होंने पुराने साहित्यकारों की बासी उपमायें नहीं 
ग्रहण की हैं | जिस प्रकार प्रेमचंद-साहित्य में जीवन की ताजगी है, उसी प्रकार 
उनका अलंकारिक विधान जीवन के अनुभव ओर पयवेक्षण की नवीनता से 
अनप्राणित हैं। उहोंने उपमायें प्रचुर-परिमाण में प्रयुक्त की । उदाइरण के 
के लिए--सामने जों कुछ मोदा-कोश आ जाता है, वह खा लेते हैं । 
उसी तरह जेंसे इजिन कोयला खा लेता है? ।* यह उपमा सवथा नवीन 
है, जीवन से ली गई है ओर प्रभाव-तीजता में अपूर्ब है। प्रेमचंद की उप- 
माओ्रों के विषय में निम्नांकित विचार पठनीय हैं-- भाषा की गति, रोक-थाम ; 
ऐंठ-मरोड़ और सौंदर्य को नियंत्रित करने के लिए प्रेमचंद ने अलंकारों का 
बड़ी ही विचित्रता से प्रयोग किया है ५ भाषा की गतितीत्र हो जाती है तो 
उसे अलंकार का ब्रेक लगाकर कम कर देते हैं, मंद पड़ जाती है तों अलंकार 
का एक पैडल मार देते हैं। मानों अलंकार इनको भाषा का रेगुलेटर हो [* 
उनके साहित्य में उपमा सतत्‌ व्यापक है । इसी से उसको अनेक रूपों में 
पाकेड्ें | प्रेमचंद की उपमा में अयनी विशेषताएँ हैं जो नवीन हैं, मौलिक हैं, 
बत॑मान समाज से ली गई हैं जिनमें आध्यत्मिकता, धार्मिकता ओर भौतिकता 
के होते हुए भी हमारे वातावरण का सुदर ग्रदर्शन है।* उपमा की भांति 
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ही उत्पेज्ञा के प्रयोग द्वारा प्रेमचंद ने शली में प्रभाववद्धि की है। उनकी 
उद्पेक्ञारं मी जीवन से ली गई हैं और वर्तमान समाज से संम्पक्त हैं। 
उदाहरण के लिए-- इधर गंगा के तंट पंर चिताये जल रही थीं, उधर 
मन्दिर इस उत्सव के आनन्द में ठीपकों के प्रकाश से -ज्गमगां रहा थां 
मानों वीरों की आत्मायें चमक रही हों । इसी प्रकार कंछ अन्य अलंकारों का 
भी उल्ले ख्य प्रयोग किया गया है| जहाँ प्रेमचंद का अलंकार-प्रयोग नवीन 
और प्रभावरात्मक है, वहाँ उसमें त्रुटि भी हैं | कुछ स्थलों पर उन्होंने उप- 
माश्रों की कड़ी लगा दी है। इनसे शेली के प्रवाह में अवरोभ ही नहीं 
उत्पन्न हुआ अ्रपितु ऋत्रिमता का प्रवेश हो गया है। पर ऐसे स्थान अधिक 
नहीं हैं ओर जिस व्यक्ति ने इतना अधिक लिखा हो, उसके लिए यह कोई 
बड़ी त्रुटि नहीं है | 
प्रेमचंद की शैली में व्यंग्य का समुचित प्रयोग है| ब्यंग्य और परि- 
हास में प्र मद दक्ष हैं। पर उनके व्यंग्य में भी उद्देश्यनिष्ठा है। उहोंने समाज 
के पाखणड ओर ढोंग पर कसकर व्यग्य-प्रहार किया है। इस व्यंग्य की प्रभाव- 
शक्ति कम नहीं है | उपन्यागकार ने पात्रों के कथोपकथन में भी ब्यंग्य का 
अच्छा प्रयोग किया है। उदाहग्णा५-- घनियां हाथ मट्काकर बेली- क्‍यों 
न हो, भाई ने पंद्रह रुपये कह दिए,, तो ठुम कैसे रोक्ते ? अरे राम राम ! 
ले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं | फिर जत्र इतना बड़ा अनथ 
हो रहा था कि लाइली बहू के गले पर छरी चल रही थी, तो भला तम कैसे 
बोलते ? उस वखत कोई तुम्हाशा सरबस लूट लेता, तो मी तुम्हें सुध न 
होती |! यहाँ सन्‍्ट हो जाता है कि प्रेमचंद का व्यग्य ' प्रहार भी करता है 
और प्रभाव भी छोड़ जाता है | 
प्रेमचंद की माषा-शैली में नुद्दावर्गें ओर कहावतों का प्रचुर परिमोण में 
प्रयोग हुआ है । इससे शैली में प्रवाह ओर स्वाभाविकता की प्रतिष्ठा हुई है । 
प्रेमछंद को चलती हुई मुहाबरेदार शली हिन्दी में बेजोड़ है। उनकी लोक- 
प्रिय गबयशेली में प्रयुक्त मुहावरे और क्हावतों में से कुछ इस प्रकार हैं-- 
छाती पर मूंग दलना,” **” * हथेली पर सरसों जमना+'” “'*“घोबी का 
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कुत्ता, घर का न घाट का'” “सीधी उगली से थी भहों निकल्नता 
आकाश के तारे तोइना '* “रानी डटेंगी अपना सुहाग लेंगी “आँख 
का वानी मर गया * अ्रकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता “लाते के देवता 
कहीं बातों से मानते हैं! इत्यादि | मुहावरों और कहावतों के प्रयोग द्वार 
गद्च शैली में प्रवाह ही नहीं आया, वह सशक्त भी हुई है । 

शेली के अन्तगंत अनुभवसिक्त सूक्तियों? का प्रयोग प्रेमचंद की निनी 
विशेषता है | इन सूक्तियों में कल्मना और अनुभव के साथ चिन्तन का बैग 
भी है | सूक्ति-प्रयोग से शैली की रमणीयता और प्रभावात्मकता में अभिवृद्धि 
हुई है | प्रेमचंद के उपन्याध साहित्य से सूक्ति-संग्रइ का कार्य व्थेष्ठ मनोसरञ्ञक 
है | कुछ उत्कृष्ट सूक्तियाँ यहाँ उद्धत की जाती हूँ - 

(१) आनन्द जीवन का तत्व है। 

(२) भय की भाँति साहस भी संक्रामक होता है । 

(३) धर्म की क्ञति जिस अनुपात से होती है, जुसी अनुगत से आडर 

बर की बृद्धि हंती है । 

(४) प्रेम देह की वख़तु नहीं, आत्मा की वच्दु है | 

(५) सम्पत्ति और सहृदयता में बेर है । 

प्रेमचंद ने अगर जी शब्दों की भांति ही कुछ श्रेग्रेजी वाक्यांशां ओर 
उक्तियों के अनवाद अपनी गद्म श ली में प्रयुक्त किए हैं | उदाहरण के लिए 
तत्तकाल धर्म, (730 ७9), जीवन के सुनहले दिने। (४70॥0 ७7 6899 
०६ ॥89०), आआमोदपूर्ण आश्चय' (?988076 पा ]४३88) 'गुफावासी 
मनष्य! (०४७ 77970) इत्यादि प्रयोग स्पष्ठतः अंग्र जी से अनूदित हैं, कन्ठु 
शूली में भलीमाँति खप गए हैं । 


श्टः 
उद्देश्य 


प्रत्येक साहित्यकार का कुछ न कुछ उद्द श्य होता है। यह प्रकट या 

परोक्ष रूप से उसकी रचना को प्रभावित करता है। साहित्यकार जीवन का 
पर्यवेज्ञक ही नहीं, वह जीवन का दाशनिक भी होता है । जीवन के प्रति उस 
का दृष्टिकोण उसकी कृतियों के माध्यम से संसार के सामने आता है। प्रेम- 
चंद का जीवन संबंधी दृष्टिकोण भी उनके उपन्याशों में व्यक्त हुआ हैं । प्रेम 
चंद के उपन्यास उद्देश्य निष्ठ हैं। उनके लक्ष्य-संधान में अतिशय प्रयत्न 
की आवश्यकता नहीं होती | प्रथमतः उनके उपन्यासों के पात्र ओर वस्तु ही 
उनके उद्देश्य को स्पष्ट कर देते हैं, अन्यथा प्रे मचन्द स्वयं अपने उद्देश्य 
की आलोचना प्रस्तुत करते चलते हैं| अतएव उनकी लक्ष्य प्रधान कृतियों की 
निःसशंयता प्रकट ही है | प्रेमचंद को साहित्य के लक्ष्यवादब्के प्रति किसी 
प्रकार की दुविधा न थी | इस सम्बंध में उन्हों ने बड़े साहस ओर ईमानदारी 
के साथ विचार व्यक्त किये हैं| “कला के लिए. कला! और जीवन के लिए 
कला* ऐसे विवादास्पद विषयों पर निकुंठ भाव से विचार करते हुए उन्होंने 
लिखा है-- साहित्य का सबसे ऊंचा आदश यह है कि उसकी रचना केवल 
कला की पूर्ति के लिए की जाय | कला के लिए. कला? के सिद्धात पर किसी 
. को आपत्ति नहीं हो सकती है,*“'पर 'कला के लिए कला” का समय वह होता 
है, जब देश सम्पन्न ओर सुखी हो | जब हम देखते हैं कि हम भाँति-भाँति के 
राजनीतिक और सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए हैं, जिधर निगाह उठती है 
/ख ओर द्ररिद्रता के मीषण दृश्य दिखाई देते हैं, विपत्ति का करुण-क्रन्दन 
सुनायी देता है तो केसे संभव है 'कि किसी विचारशील प्राणी का हृदय न 
पिघल उठे | हाँ, उपन्यासकार को इसका प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि 
उसके विचार परोक्ष रूप से व्यक्त हों, उपन्यास में स्वाभाविकता में उस विचार 
के समावेश से कोई विष्न न पड़ने पाये; अन्यथा उपन्यास नीरस हो जायगा ।* 
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यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि प्र मचंद ने कलावाद के विपरीत साहित्य के जीवन 
बादी दृष्टिकोण को अपनाया था और उनका लक्ष्यवाद लोक-मंगल की 
भावना से अनुप्राणित था | आगे हम इस पर विचार करेंगे कि उनका ध्येय- 
वाद उनकी <-न7न-« ४! को किस रूप में प्रभावित करता है। 


उपर्यक्त पक्तियों से हमारा यह निष्कर्ष है कि प्रभचंद का जीवनवादी 
दृष्टिकोण लोकमंगल की भावना से प्रेरित है | पर यहाँ स्पष्ट समझ लेना 
चाहिए कि प्रेमचन्द का लोकमंगलवाद तुलसीदास आदि मध्यकालीन साधकों के 
मंगलवाद से सवंथा भिन्न है। तुलसीदास का लोकमंगल-विधान वरणभेद के 
अलोकिकत्व पर निर्भर है, जबकि प्र मचन्द का लोकमंगलवाद वण-जातिं के 
लौकिकत्व में प्रकट मानवता पर निर्भर है| प्रेमचंद के लोकमंगल विधान में 
आर्थिक-समाजिक विषमता के लिए कोई स्थान नहीं है । चू कि समाज में 
आर्थिक-समाजिक विषमता परिव्याप्त है, इसलिए पे मचन्द साहित्यकार का 
दायित्व समभते हैं कि वह विषमता के अन्याय से मनुष्बता का उद्धार करे | 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रस्ताव किया हे--“जों दलित हें, पीड़ित है, वाश्वित 
है--चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिंमायत और वकालत करना उस 
का (साहित्यकार) फ़्ज़ है । उसकी अदालत समाज हे, इसी अदालत के सामने 
बह अपना इस्तगाता पेश करता है ओऔर' उसको न्यायद्वति तथा सौंदर्यद्रति 
को जाग्रत करके अपना यत्न सफल समझता हैं, |? प्रेमचंद ने अपने खद्दित्य 
में सर्वत्र इस सिद्धांत का प्रतिपालन किया है। उन्होंने दलित. पीड़ित और 
शोषित प्राणियों के दुःख-कष्ट को दुर्धष शब्दों भ॑ समाज के सामने प्रस्तुत 
किया है | उन्होंने साहित्य की सिद्धि इसी में मानी है कि वह देश, जाति, समाज 
' के कल्याण का माध्यम बने | उनका यह लक्ष्य निम्नांकित शब्दों में और 
स्पष्ट हो जाता है-- तुम्हारी कविता उच्चकोटि की है| में इसे सवा ग सुन्दर 
कहने को तैयार हू । लेकिन तुम्हारा यह कर्तव्य कि अपनी इस अलोकिक शक्ति 
को स्वदेश-बन्धओं के हित में '्वगाओ । अवनति की दशा में श्रगार और 
प्रेम का राग अलापने की जरूरत नहीं होती, इसे तुम भी स्वीकार करोगे।'* 
बसस्‍्तुतः जिन परिस्थितियों में प्रेमचंद ने साहित्य की सृष्टि की, उनमे साहित्य 
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कार क॑ [लए इससे उदात्त करव्य दूसरा न था कि वह देश के राजनीतिक, 
आयिक और समाजिक बन्धनों से मनुष्यता के उद्धार-साधन में योग दे। 
अलएव यह कहा जा सकता है कि प्र मचंद को ध्येयवादी धारणा के निर्माण में 
“उनकी परिस्थितियों का प्रभाव म्ली पड़ा था। 


प्रेमचन्द-साहित्य का उद्देश्य नितान्त स्पष्ट है। उन्होंने अपने 
उपन्यारों में राजनीतिक, आ्थिक और सामाजिक मन्तब्यों को बड़े विस्तार से 
पैठ दी है। राजनेतिक जीवन--चित्रणु में वह देश की परतन्त्रता को नहीं 
भूलते, आर्थिक प्रश्नों पर दृष्टि डालते ही घिषमता और शोषण से पीड़ित 
किसान और मजदूर की समस्याएँ उनके समक्ष आ जाती हैं ओर सामाजिक 
जीवन पर दृष्टि डालते ही चिरपीड़ित नारीसमाज के उत्पीड़न से वह व्यथित 
हो उठते हैं । जो भी दलित ओर पीड़ित हैं प्रमचन्द उनके साथ हैं और जो 
शक्तियाँ समाज को शोषण ओर श्रत्याचार से तस्‍्त किए हैं, उनके प्रति उपन्यास- 
कार का गहरा विक्ञोर्भ प्रकट हुआ है। यहाँ पुनः प्र मचंद की उपन्यासकला 
का सामाजिक ध्येय--न्याय और नीति के मूलभूत आदशों से प्रे रणा पाता 
दृष्टिगत होता है। प्रत्येक ओपन्यासिक कृति किसी न किसी व्यापक सामाजिक 
उद्देश्य से सम्बद्ध है। वरदान! में स्नेह पर कत्त व्य की विजय अंकित की गई 
है, प्रतिज्ञा! में विधवाओं को सामाजिकन्तरास से मुक्त करने का संकल्प 
ध्वनित होता है, सेवासदन? में वेश्या के उद्धार की व्यवस्था की गई है, 
प्रमाश्रम', कर्मंभूमि', रंगभूमि! ओर 'गोंदान! में मनुष्य के द्वारा मनुष्य के 
शोषण का जिरोध किया गया है। कमंभूमि! ओर 'रंगभूमि' में राजनीतिक 
परतन्त्रता के प्रति उपन्यासकार का बढ़ता विद्रोह भी व्यक्त हुआ है| उनकी 
इसी महान लक्ष्य-साधना के कारण उन्हे राष्ट्रीय उपन्यासकार का प्रद्र, प्राप्त 
हुआ है। उन्होंने राष्ट्र की प्रायः सब मुख्य समस्याओं को युग-चेतना के 
प्रकाश में देखा और अनेक के प्रति अपना दायित्व अनुभव किया। इसी 
दायित्व--निवाह के निमित्त उन्होंने अपने उप््यासों में ध्येयवाद की प्रतिष्ठा 
की क्योंकि उनकी ईमानदारी लुक-छिप कर चलना नहीं जानती थी। 
उन्होंने जेसा समझा, वैसा अकट कर दिया। किसों प्रकार के संकोच या 
दुविधा से अपनी धारण को कुठित नहीं होने दिया । 


के सामाजिक उद्ेश्य ने उसको उपन्यास--कला को यथेष्ठ 
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है । 

प्रभावित किया है। इससे उनकी साहित्य सम्बन्धी धारण का निर्माण तो 
हुआ ही, उनके उपन्यासों के रूप-विधान में भी गहरा घ्रभाव पड़ा | 
ध्येयवाद के कारण ही उनकौ उपन्यास«*कला को निमुक्त कंठ से श्रेष्ठत्व 
नहीं प्रदान किया गया है | कहा गया है कि प्रेमचंद ने उपन्यासों में प्रचारैक 
ओर सुधारक का बाना धारण किया है | वद्यपि प्रारम्भिक उपन्यासों में 
प्रेमचंद ने सुधारवादी दृष्डि से काम किया है किन्तु उनकी सतत्‌ विकासशील 
कला प्रयोग और परीक्षण के द्वारा प्रत्येक परवर्ता कृति में पूबंवर्ती प्रभाव से 
मुक्त होती गई है। गोदाव” तक पहुंचते पहुंचते उनकी लक्ष्यनिष्ठ उपन्यास 
कला का स्टैन्डड! निश्चित हो गया था। गोदान' में उन्होने ग्रामीण समाज 
के शोषण को अनावत करने का लक्ष्य अपने सामने रखा था और इसमें पूण 
सफलता प्राप्त की | इसमें न सुधार है, न प्रचार, वह उपन्यास उद्देश्यपूर्ण 
होकर भी अप्रतिम कला कृति है। यह प्रेमचन्द की समाज श्रौर साहित्य 
साधना का चरमबिन्दु है। गोदान! यह स्पष्ट कर देता है कि ध्येयवादी 
साहित्य भी कला को कसौटी पर खरा सिद्ध होता है । आवश्यकता होती है 
सन्तुलनन की और समस्वय की | प्रेमचन्द की पद कृतियों में इस आवश्यकता 
का पूरा ध्यान रखा गया है | 


१५ 
त्रंटियाँ 
्छ 
प्रेमचन्द की उपन्यास-कला त्रृटि विहीन नहीं है| उसमें त्रटियाँ हैं, 
ओर पूर्व प्रकरणों में उनका यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है। उनके 
अतिरिक्त कुछ अन्य सामान्य त्र्‌टियाँ हैं, जिन पर निम्नॉकित पंक्तियों में 
विचार किया गया है | 
प्रेमचन्द के उपन्यास में अनावश्यक विरतार की चर्चा कथा-वस्तु के 
प्रसंग में की गई है | कथावस्तु में विस्तार के अतिरिक्त उनके उपन्यासों की 
कलेबर वृद्धि का कारण है उपन्यासकार की श्रदूघृत बर्शन शक्ति जो प्रारम्म 
टीने पर यथा स्थान रुकना कम जानती है | कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक 
है कि प्रे मचन्द के बृहदकाय उपन्यासों के कत्लेवर आधे किये जा सकते 
थे । अनावश्यक विस्तार और कलेवर वृद्धि के दोष को मानते हुए. भी हम. 
इस मत से सहमत नहीं हैं। प्रेमचन्द के उपन्यासों में अनावश्यक विस्तार 
अवश्य है, पर इतना अ्रधिक नहीं कि उपन्यासों का कलेवर पचास प्रतिशत 
के दोष से मंडित किया जाय | 
अतिशयोक्तिपूर्ण बणन में ओचित्य विचार पर प्रमचन्द की दृष्टि नहीं 
रहती । उन्होंने कई स्थलों पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही नहीं किया है अपितु 
, बस्तुओं के नाम और मात्रा का बड़े पिस्तार से उल्लेख किया है। ? इस 
सम्बन्ध में वे संभव-अ्संभव की चिन्ता भी नहीं करते । वस्तुतः प्रेमचन्द के 
उपन्यासों के यह अंश उत्तर-मध्यकालीन हिन्दी कवियों की प्रवृत्ति से मेल खौव 
हैं जो वस्तुओं की नामावली प्रस्तुत करना काव्य-कला का अनिवाय अंग 
समभते थे | प्रे मचन्द के लिए अनिवायता का प्रश्नू नहीं उठता, पर अद्भुत 
के प्रति उनका प्रच्छुन्न आकषंण स्पष्ट हो जाता है। #&.. . 
प्र मचन्द के उपन्यासों में अलोकिक-तत्व का प्रवेश त्रटि ही मानी 
जायगी | उपन्यास का विषय जीवन से सम्बद्ध है, अतएवं उससें अध्यात्मिक 
ओर अलौकिक चित्रण अवाच्षनीय हैं। लोक की प्रयोगशाला में परलोक का 
चिन्तन अनादि काल से होता आ रहा है किन्तु उपन्यास की सीमा में उसका 


हि |. 
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प्रवेश अनधिकार माना जायगा | प्रेमचन्द ने 'कायाकह्य! में इस सिद्धांत 
का प्रत्याख्यान किया है | वह “काया कह्प' में पनझुन्म ओर परलोक की चर्चा 
ही नहीं करते श्रप्रितु इस जिपय को वस्तु का अनिवार्य अंग निश्चित करते हैं 
अलौकिकत्व का यह प्रभाव कुछ अन्य स्थलों पर भी दृष्टिगत होता डै। 
'प्रेमाश्रम! में प्रमचन्द सुक्खू चौधरी की मिद्धि ढ्षी च्ा करते हैं * और 
'गोदान' में मालती के ।बेषय में मेहता बहुत कुछ ऐसा ही समझने हैं। * प्रथम 
उपन्यास में उन्होंने दिखाया है कि सुक्खू चौधरी के अ्रभियात से कत्तरि के 
छूते ही रुपयों के स्थान पर ठीऊरे हो गये | ऐसी करामातें दिखाना बाजीगरों 
का काम है, उपन्यासकार का नहीं। गोदान' म॑ मानती के तश से महता 

के सिर दद का तत्लुण अच्छा हो जाना, प्र मचन्द को सिद्धि का लक्षण ज्ञत 
हुआ था | यदि इस प्रसंग का विक्नास मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाता 
तो सिद्धि के जादू से उसका प्रभाव सहृदयों पर कम न पड़ता । वस्तुतः अलौ 
किकल्त के प्रति प्र मचन्द का मोह परम्परागत संस्कार माना ज्ायगा किन्तु यह 
उपन्यास की सीमा के बाहर की वस्तु हैं। अतएवं छनके उपन्यासों में तदू- 
विषयक प्रभाव की गणना त्रुटि रूप में की जायगी | 


सुरुचि ओर कुरुचि का प्रश्न जीवन का प्रश्न है | अतएव प्रेमचंद 
की उपन्यास-कला के सम्बंध में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | प्र मचंद 
के उपन्यापों में कुरचि का सर्वथा अभाव है, पर कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ 
सुरुचि का श्रभाव भी दश्गित होता है | 'कर्मभूमि' के अंतर्गत सक्नीला ओर 
अमर के प्रेम की अभिव्यक्ति में एक स्थल ऐसा है जहाँ लेला-मजनू पद्धति 
का प्रेम दिखाकर उपन्यासकार सुरुचि का अभाव प्रस्तुत करता है। इस स्थल 
पर वफा के सबूत में खून की बू दे हाजिर! करने के लिये अमर छुरी निकाल 
लेता है। * यह प्रेम-प्रदर्शन बाज़ारू ढंग का है ओर प्रेमादशश की अभिव्यक्ति 
औलइसका प्रभाव गंभीर न होकर हलका पड़ता है| इसी प्रकार गोदान? में दो 
स्थल उल्लेख्य हैं| इसमें मिर्जा ओर माहूती के सुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग 
कराया गया है, जो परिध्तिथतियों और पाच्रों के प्रति अन्याय ही नहीं करते 
वरन सुरुचि-विरुद्ध हैं। * इसी प्रकार के कुछ छोटे-मोटे प्रसंग अन्य उपन्यासों 

में भी हैं । 

) प्रेम्माश्षम ; पृष्ठ रे१२ 
* मोदान £ पृष्ठ ४३० 
” 3 कममूमि ; पृष्ठ १०४ 
४ गोदान $ प्रष्ठ पय३े, प्४, ११३ 
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9०७ 
अमावधानियां 


हम इसका उल्लेख कर चुके हैं कि प्र मं चनद्‌ का शिलप-विंधाने जुहि- 
विहदीन नहीं है । उसमें कुछ तुटियाँ तो हैं ही, असावधानी के कारण कुछ 
स्वयंविरोधी (020007964007"ए) कथन भी प्राप्त हैं। परस्पर विरोधी बरणन 
उनके कई उपन्यासों में दृष्टिगत होता है। यदि इस ओर प्रमचन्द अमीष्ट 
ध्यान देते तो इनकी आलोचना का अ्रवसर न उत्पन्न होता । असावधानी के 
कुछ उदादरण यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं-- 

'गोदान' में नाम के विषय में उपन्यासकार ने कुछ उदासीनता 
दिखाई है। इससे भ्रम उत्पन्न हो जाने की संभावना रहती है। भ्रुनिया के 
पहले पुत्र को वह कभी चुन्न, , कभी मुन्‍्नू श्र अंत में लल्लू नाम देते हैं। 
इसी प्रकार खन्ना की पत्नी का प्रथम पर्स्चिय कामिती कहकर दिया गया है 


बाद में गोविन्दी कहा गया । दी कहा गया 

गोदान' में एक और मद्दी भूल” हो गई है। मेहता को बनाने के लिए 
मालती अपने इ गलेण्ड-प्रवास की एक मनोरज्ञक घटना सुनाते हुए कहती 
है- मेरे फिलासफी के प्रोफेसर *"* ? उंपन्यासकार ने बताया है कि मालती 
इगलैंड डाक्टरी पदने गई थी, फिर उसका फिलासफी से क्‍या सम्बन्ध ? 
दशन-शास्त्र के प्रोफेसर कहाँ झा गए ? यदि प्र मच द हँसी उड़ाने की धन 
में न बह जाते, तो ऐसी त्रुटि न होती । 

४... खा 


गोदानः में असावधानी का एक प्रसंग और है । खन्ना मेहता के घर 
मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में बातचीत करने आए हैं। बातचीत चल 
रही थी कि मालती भी ञ्रा पहुँची। उसी समय शहर मिल में आग लग 
गई | तीनों व्यक्ति वहाँ जाने के लिए प्रस्तुत हुए । इस सम्बन्ध में उपन्यास- 
कार लिखता है-- मालती दौडी हुई बंगले में गई और अपने जूते पहन 
आई ।' तीनों व्यक्ति बगीचे में बात कर रहे थे। मालती अपने घर से आई 
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थी तो क्‍या वह बिना जूते पहने ही आई थी अथवा उसके जूते मेहता के 
बंगले में रहते थे ? 

गोदानः में कुछु सामान्य असावधानियाँ और भी हैं। उपन्यासकार 
ने एक स्थल पर बताया है कि होरी ने दातादीन से बेल के लिए तीस रुपये 
उधार लिए थे । दूसरे पर तीन बीघे बताया गया है उपन्यास के चौतीसवे 
परिच्छेद में बताया है कि सिलिया का बालक गाँव भर में दौड़ लगाता था, 
उसी परिच्छेद में आगे लिखते हैं कि वह बकर्वाँ चलने लगा था | 


कर्मभूमिः में असावधानी के दो उदाहरण प्राप्त हैं। पहले भाग के 
सातवें परिच्छेद में पाठनिन अ्मरकान्त से कहती है कि उसके बेठे-बहुएं सभी 
हैं| उसी परिच्छेद में आगे चलकर कहा है कि उसके बेटे-बहू इत्यादि सब 
मर चुके हैं। दो पृष्ठ के अन्तर ने परस्पर विरोधी बात को जन्म दे दिया। 
इसी प्रकार दूसरे भाग के पहले परिच्छेद में उपन्यासकार ने लिखा है कि 
'ुन्नी को तीन साल हुए मुखिया का लड़का हरिद्वार से लाया था| एक सप्ताह 
हुए धर्मशाला के द्वार पर जीणो दशा में पड़ी थी |! पर इसी भाग के सातवें 
परिच्छेद में मुन्नी ने अमरकान्त से आप बीती कहते हुए इस घटना को दूसरे 
रूप में प्रस्तुत किया है। उसने बताया है कि वह नदी में बहती चली जा 
रही थी, चौधरी का लड़का उसे उठा लाया । एक ओर तो प्रेमचन्द लिखते 
हैं कि वह धर्मशाला के द्वार पर पड़ी, थी, दूसरी ओर लिखते हैं कि नदी में 
बही जा रही थी । 


पेवासदन' में मी कई असावधानियाँ हैं | सातवें परिच्छेद में उपन्यास- 
कार ने सुमन का भोली के कोठे पर जाना लिखा है, पर ग्यारहवें परिच्छेद में 
यैह्लिखा है कि 'भोली का कमरा देखकर सुमन की अखिं खुल गई | एक 
बार वह पहले भी आई थी, ज्लेकिन नीचे के आंगन से ही ;लौट गई थी ॥! 
स्पष्ट ही परस्पर विरोधी वर्णन है। इसी प्रकार दसवें परिच्छेद में लिखा हे 
कि गजाधर को इधर एक महीने से सेठजी ने जवाब दे दिया था ।! फिर 
तेरहवेँ परिच्छेद में उसकी दुकान पर विद्वलदास के आने की चर्चा की है। 
जब वह दुकान से हटा दिया गया था, तब विट्ठलदास को दुकान पर केसे 
मिल सकता था ? नोकरी वह किसी कारखाने में करता था । * 
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उपयुक्त बड़े उपस्यासों के अतिरिक्त वरदान! ओर “प्रतिज्ञा' ऐसे 
लघुकाय उपन्यातों में भी यद दोष दृष्टिगत होता है। वरदान” में एक साथ 
ही कमलाप्रसाद को अच्छा ओर बुरा बताया गया है-सात व्यक्तियों के 
भ्ंतर में ।* 'प्रतिज्ञा में इससे मी भद्दा उदाहरण ग्राप्त है| दूसरे परिच्छेद के 
प्रारम्भ में लिखा है--ह।ला बदरीग्रसाद, उनकी स्त्री देवकी ओर प्रेमा, 
तीनो बेठे निश्वल नेत्रों से भूमि की ओर ताक रहे थे 7 *****॥? आगे इसी 
परिच्छेद में एक पृष्ठ के उपरांत देवकी बताती है कि प्रमा अकेले छुत पर 
पड़ी हुई रो रही है |! उस के बाद ही प्रेमा ऊपर से उतर कर आती है । 
यदि वह ऊपर थी, तो पिता -माता के पास बैठी किस प्रकार थी ? स्पष्ट है 
कि यह स्थल भी अ्सावधानी का परिणाम है। इसी प्रकार उनके अन्य 
उपन्यासों में एक-दो ऐसे स्थल हैं, जहाँ एक ही घटना से सम्बंधित परस्पर 
विरोधी वर्णन असावधानी के कारण आ गए. हैं। उपन्यासकार के संघ घंमय 
: व्यक्त जीवन में कदाचित्र इतना अवकाश न था कि वह पुनः रचनाओं की 
जांच कर ऐसे स्थान सुधार लेता | 


२१ 
उपन्यास साहित्य में प्रेमचन्द का स्थान 


यह निर्विवाद है कि प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं । 
हिंदी के उपन्यास-प्रांगण में उनकी सी प्रतिवमा और अन्त दृष्टि लेकर दुसरे 
साहित्यकार ने अब तक प्रवेश नहीं किया है। जीवन के अनुभव और परये- 
वेज्ञण में कल्पना की विधायिका शक्ति का योग देकर उन्होंने महान्‌ साहित्य 
की सृष्टि की | उनकी कृतियाँ जीवन विस्तार के अनेक चित्र प्रस्तुत क्रती 
हैं । उनका उपस्यास-बाझ मय जीवन की व्याख्या के,अन्त्गंत उनके जीवन- 
दर्शन की अभिव्यक्ति करता है | प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य गत्वात्मकता 
से पूर्ण हैं| वह जीवन से प्रेरणा अहण करता हैओर जीवन को प्रेरणा 
देता है | 

बंगला के शरत्‌ और रीन्द्र से प्रेमचंद की वुलना की जाती हे । 
शरत्‌ बाबू निःसदेह एक कथा-शिल्पी हैं। ““चरित्रहीन? ओर श्रीकांत”? 
उनकी प्रतिमा के ज्वलंत प्रमाण हैं) कथा और शिल्प-विधान की दृष्टि से 
वह प्रेमचंद की अपेक्षा अधिक पूर्ण और प्रभावात्मक है, किंतु जीवन-व्याख्या 
के व्यापकल की दृष्टि से प्रे मंद अग्रणी हैं | शरत्‌ ने मुख्यतः मध्यवर्गीय 
तमाज के विभिन्न स्तरों के जीवन-चित्रण में अपनी कला को व्यस्त किया, 
ऊब्रोके प्रेमचंद ने समाज के सब वर्गों का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत किया। 
इसमें संदेह नहीं कि शरतचंद ने जीवन-चित्रण कला का प्रयोग तटस्थता के 
साथ किया, कितु उनका उपन्‍्यास-साहित्य साम।जिक दायित्व के व्यापक लक्ष्य 
से असम्पक्त है| स्वयं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए, भी युग-प्रत्रत्तियों 
के प्रति उनकी अभिरुचि अधिक नहीं ज्ञात होती | इसके विपरीत प्रेमचंद ने 
युग की प्रायः समस्त प्रवृत्तियों को स्वर प्रदान किया | शबस्त्चंद पथेर दावी! 
को छोड़ कर सामाजिक चषेत्र तक ही सीमित हैं, प्रेमचद ने राजनीतिक, 
आिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं को समान रूप से अहण किया. 
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है | साहित्यकार के न्ामाजिक दायित्व का निर्वाह जिस अदम्यता से प्रेमचंद 
ने किया; शरत्‌ बाबू नहीं कर पाए प्रेमचंद के- उपन्यासों की समाज-साधना 
एकदम कलाविरत भी नहीं है। वस्ततः वह कला श्रोर जीवन के मध्य 
अच्छा समभोता प्रस्तुत करते में सफल हुए । दूसरे लोकमंगल की दृष्टि से 
भी प्रेमचंद का स्थान शीर्ष ठहरता है। शरत्‌ के साहित्य का ख्वर नैराश्य- 
मूलक ओर विषादसिक्त है| प्रेमचंद का साहित्य मनुष्यता में अदम्य विश्वास 
का उद्घोष करता है | वह अवसाद में न डालकर, जीवन को प्रेरणा और 
गति देता है । 
खीद्धनाथ महान्‌ साहित्य-सृष्ठा थे। अपनी कृतियों के बल पर 

संसार में यश अर्जित करने वाला यह अभिनव-परम्परा का अधिनायक चतु - 
भुजी प्रतिभा लेकर अवतरित हुश्रा । उपन्यासुन्क्षेत्र में उन्होंने गौर मोहन? 
(गोरा), आँख की किरकिरो', 'घर बाहर! और नोका ड्रबी”? ऐसी प्रख्यात 
ओर लोकप्रिय रचनाएँ प्रद्छुत कीं | पर रवीन्द्रनाथ और प्रेमचंद के दृष्टिकोण 
में यथेष्ठ अंतर है । यह अंतर बाह्य विधान में ही नहीं मूल में भी परिलक्चित 
होता है | खीन्द्रनाथ रखवादी--विचारवादी हैं; प्रेमचंद विष्लेषणवादी हैं | 
रवीन्द्रनाथ व्यंजना से काम लेते हैं; प्रेमचंद व्याख्या से। रवीन्द्रनाथ के 
भावनात्मक और प्रेमचंद की कर्मण्य मानवता में भी पर्याप्त पार्थक्य है । 
मानवता का प्रश्न रवीन्द्र के लिए विश्वबंधुत्व के प्रसार का प्रश्न था, जबकि 
प्रेमचंद के लिए जीवन ओर मरण का । मानवता के प्रति प्रेमचंद की 
सहानुभूति में क्रिया का वेग है, खीन्द्रनाथ की मावना में निष्किय आस्थाका । 
खवीन्रनाथ की कल्याण ओर मंगल की भावना -सौंदर्यसम्पृक्त है। इसीलिए 
वह समाज के आर्थिक प्रश्न से वियुक्त है। प्रेमचंद की लोक- कल्याण 
भावना से आर्थिक-समस्या की अनिवायंता संयुक्त है। वस्तुतः रवीन्द्र*-ल्वैर 
प्रेमचंद की परिस्थितियों, संध्कार और दृष्टिकोण में आमूल अंतर है जिससे 
उनकी साहित्य-साधना का स्वर पथक-पथक है। सच यह है कि यग की 
सम्यक्‌ अभिव्यक्ति न शरत्‌ कर सके न रबीन्द्र । इसका दायित्व प्रेमचंद ने 
संभाला ओर उसका निर्वाह किया। भारतीय समाज और जीवन के जिस 
विशद-व्यापक चित्रण की अपेक्षा थी, बह प्रमचंद के उपन्यासों में पूर्ण 
हुई | 

..... अँग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार चाह्स डिकेन्स के साथ प्रेमचंद 
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की तुलना की जाती है| प्रेमचंद और डिकेन्स दोनों ई। लोकप्रिय उपन्यास- 
कार हैं। दोनों ने जीवन के विस्तृत चित्रण का प्रयत्न किया है। दोनों को 
व्यक्तिगत रूप में जीवन की कटुता का अनुभव था | दोनों उपन्यासकारों ने 
अपनी भाषा में लोक-तत्व को सन्निहित किया | उपपयु क्त समानताएँ होने पर भी 
इनकी तुलना का विशेष कारण उपस्थित नहीं होता । -प्रेमचंद और डिकेन्स 
की परिस्थितियाँ अलग-अलग थीं। डिकेन्स ख्वतंत्र देश का लेखक था, 
प्रेमचंद उसी स्वतंत्र देश द्वारा पराधीनता की वेड़ी में जकड़े राष्ट्र के 
साहित्यकार थे | डिकेन्स ने इच्धलेंड में पचलित कुरीतियों का चित्रण अपनी 
विश्वविश्र॒ु त हास्य-व्यंग्यमय शैली में किया, प्रेमचंद ने सामाजिक अन्याय 
आर विषमता से पीड़ित मानवता की उद्धार-साधना में योग दिया | प्रेमचंद 
का मुख्य ओर प्रिय विषय ग्राम-जीवन का चित्रण है, डिकेन्स ने नगर के 
जीवन को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। दोनों उपन्यासकारों का 
चरित्र चित्रण सम्बन्धी दृष्टिकोण भी भिन्न है | मोटे रूप में चाहें डिकेन्स।ओर 
प्रेमचंद की तुलना की जाय, किंतु उनकी मूल दृत्तियाँ में बथेष्ठ अंतर है । 


बस्तुत; किन्हीं दो लेखकों की तुलना के आधार पर उनका स्थान 
निर्णय विशेष लाभप्रद नहीं होता | लेखकों के अपने दृष्टिकोण, विचार, 
और परिथतियाँ होंती हैं | साहित्य क्री विविधतापूर्ण विभिन्नता के यही मूल 
आधार हैं| अतएव सबको एक तुला पर तौलना उचित नहीं । प्रत्येक लेखक 
की प्रवृत्तियों का उसकी परिस्थितियों के आलोक में स्वतंत्र अध्ययन होना 
चाहिये । यदि तुलना द्वारा स्थान-निर्धारण करना ही है, तों परिस्थितियों 
का साम्य ऐसी योजना कर सकता है | इस दृष्टि से प्रेमचंद की तलना 
क्रातिकालीन रूसी लेखकों से करना अधिक संगत हागा, क्योंकि रूस की 
चश्व्थितियों और भारत की परिस्थितियों में बड़ा साम्य रह्य है। रूस की 
क्रांति पूर्ववर्ती पीड़ित मानवता और भारत की शोषण जजर मनुष्यता तलना 
का विषय बन सकती है। भ्रतएव रूसी जनता के लोकप्रिय उपन्यासकार 
गोरी से प्रेमचंद की तुलना अधिक संगत है| जिस प्रकार गोरी ने अ्रपने 
देश को शॉप पीड़ित जनता को घ्वर प्रदान किया, उसी प्रकार ग्रे मचंद ने 
अपने देश की पराधीन मनुष्यता की उद्धार-चेष्टा को सतत्‌ मुखर किया | 
गोकीं और प्रेमचंद दोनों जनता के साहित्यकार थे। उन्होंने यथाथ लोक 
"साहित्य का सुजन किया । दोनों ने ही- खुलकर शोषण का विरोध किया | 


२२० प्रेमचंद ; उपन्यास और शिल्प 


है | साहित्यकार के म्ामाजिक दायित्व का निर्वाह जिस अदम्यता से प्रेमचंद 
ने किया, शरत्‌ बाबू नहीं कर पाए। प्रेमचंद के उपन्यासों की समाज-साधना 
एकदम कलाविरत भी नहीं है। वस्तुतः वह कला और जीवन के मध्य 
अच्छा समभोता प्रस्तुत करते में सफल हुए | दूसरे लोकमंगल की दृष्टि से 
भी प्रेमचंद का स्थान शीर्ष ठहरता है। शरत्‌ के साहित्य का स्वर नेराश्य- 
मूलक ओर विषादसिक्त है | प्रेमचंद का साहित्य मनुष्यता में अदम्य विश्वास 
का उद्घोष करता है | वह अवसाद में न डालकर, जीवन को प्रेरणा और 
गतिं देता है । द 

खीद्धनाथ महान्‌ साहित्व-सष्य थे। अपनी कृतियों के बल पर 
संसार में यश अर्जित करने वाल्ला यह अभिनव-परम्परा का अधिनायक चतु - 
भुजी प्रतिभा लेकर अवतरित हुआ्आा । उपन्यासन्क्षेत्र में उन्होंने गौर मोहन! 
(गोरा), आँख की किरकिरी”, 'घर बाहर! और नोका ड्रबी? ऐसी प्रख्यात 
और लोकप्रिय रचनाएँ प्रस्तुत कीं | पर रवीद्धनाथ ओर प्रेमचंद के दृष्टिकोण 
में यथेष्ठ अंतर है। यह अंतर वाह्म विधान में ही नहीं मूल में भी परिलज्नित 
होता है । खीनद्धनाथ रखवादी--विचारबादी हैं; प्रेमचंद विष्लेषणवादी हैं । 
रीद्धनाथ व्यंजना से काम लेते हैं; प्रेमचंद व्याख्या रवीन्द्रनाथ के 
, भावनात्मक ओर प्रेमचंद की कर्मण्य मानवता में भी पर्याप्त पार्थक्य है । 
मानवता का प्रश्न रवीन्द्र के लिए विश्वबंधुत्व के प्रसार का प्रश्न था, जबकि 
प्रेमचंद के लिए. जीवन और मरण का । मानवता के प्रति प्रेमचंद की 
सहानुभूति में क्रिया का वेग है, रवीन्द्रनाथ की भावना में निष्किय आस्थाका | 
रवीन्द्रनाथ की कल्याण ओर मंगल की भावना -सौंदर्यसम्पक्त है। इसीलिए 
वह समाज के आर्थिक प्रश्न से वियुक्त है। प्रेमचंद की लोक- कल्याण 
भावना से आर्थिक-समस्या की अनिवायंता संयुक्त है। वस्तुतः रवीन्ध*चैर 
प्रेमचंद की परिस्थितियों, संध्कार ओर दृष्टिकोण में आमूल अंतर है जिससे 
उनकी साहित्य-साधना का स्वर पथक-पथक है। सच यह है कि यग की 
सम्यक्‌ अभिव्यक्ति न शरत्‌ कर सके न रवीन्द्र । इसका दायित्व प्रेमचंद ने 
सेभालां ओर उसका निर्वाह किया। भारतीय समाज और जीवन के जिस 
विशद-व्यापक चित्रण की अपेक्षा थी, वह प्र॑मचंद के उपन्यासों में पूरा 
हुई । 

अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार चाह्स डिकेन्स के साथ प्र मचंद्‌ 
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की तुलना की जाती है। प्र मचंद ओर डिकेन्स दानों ही लोकप्रिय उपन्यास- 
कार हैं। दोनों ने जीवन के विस्तृत चित्रण का प्रयत्ञ किया है। दोनो को 
व्यक्तिगत रूप में जीवन की कठुता का अनुमव था । दोनों उपन्यासकारों ने 
अपनी भाषा में लोक-तत्व को सब्निहित किया | उपपु क्त समानताएँ होने पर भी 
इनकी तुलना का विशेष कारण उपस्थित नहीं होता । | प्रेमचंद और डिकेन्स 
की परिस्थितियाँ अलग-अलग थीं। डिकेन्स खतंत्र देश का लेखक था, 
प्रेमचंद उसी स्वतंत्र देश द्वारा पराधीनता की वेड़ी में जकड़े राष्ट्र के 
साहित्यकार थे | डिकेन्स ने इज्लेंड में प्रचलित कुरीतियों का चित्रण अपनी 
विश्वविश्र॒ त हास्य-व्यंग्यमय शैली में किया, प्रेमचंद ने सामाजिक अन्याय 
और विषमता से पीड़ित मानवता की उद्धा--नाघना में योग दिया | प्रेमचंद 
का मुख्य और प्रिय विषय ग्राम-जीवन का चित्रण है, डिकेन्स ने नगर के 
जीवन को अपने उपन्यासों का विघय बनाया है। दोनों उपन्यासकारों का 
चरित्र चित्रण सम्बन्धी दृष्टिकोण भी भिन्न है | मोटे रूप मे चाहें डिकेन्स।ओर 
प्रेमचंद की तुलना की जाय, किंतु उनकी मूल दृत्तियाँ में यथेष्ठ अंतर है। 


बस्तुत; किन्हीं दो लेखकों की तुलना के आधार पर उनका स्थान 

निर्णय विशेष लाभप्रद नहीं होता | लेखकों के अपने दृष्टिकोण, विचार, 
और परिथितियाँ होंती हैं | साहित्य क्री विविधतापूर्ण विभिन्नता के यही मूल 
आधार हैं | अतएव सबको एक तुला पर तौलना उचित नहीं । प्रत्येक लेखक 
की प्रवृत्तियों का उसकी परिस्थितियों के आलोक में स्वतंत्र अध्ययन होना 
चाहिये । यदि तुलना द्वारा स्थान-निर्धारण करना ही है, तों परिस्थितियों 
का साम्य ऐसी योजना कर सकता है। इस दृष्टि से प्रेमचंद की तुलना 
क्रांतिकालीन रूसी लेखकों से करना अधिक संगत होगा, क्योंकि रूस को 
अकिल्थितियों ओर भारत की परिस्थितियों में बढ़ा साम्य रहा है। रूस की 
क्रांति पूबबर्ती पीड़ित मानवता और भारत की शोषण जजर मनुष्यता तलना 
का विषय बन सकती है। झतएव रूसी जनता के लोकप्रिय उपन्यासकार 
गोरी से प्रे मचंद की तुलना अधिक संगत है| जिस प्रकार गोकी ने अपने 
देश की शॉदरिण पीड़ित जनता को घ्वर प्रदान किया, उसी प्रकार प्रेमचंद ने 
अपने देश की पराधीन मनुष्यता की उद्धार-चेष्ट को सतत्‌ मुखर किया | 
गोकी और प्रेमचंद दोनों जनता के साहित्यकार ये | उन्होंने यथार्थ लोक 
"साहित्य का सूजन किया । दोनों ने ही* खुलकर शोषण का विरोध किया ' 
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गोकीं की भाँति प्रेमचंद ने भी साहित्य द्वारा मनुष्य ओर समाज की सेवा 
की। 


प्रेमचंद मनुष्यता के अमर कथाकार हैं| जब तक समाज में अनीति, 
अन्याय, अत्याचार और अविचार है, तब तक प्रेमचंद की कृतियाँ मशाल 
का काम देंगी और जब मुक्ति के प्रकाश से मनुष्यता का मुख उज्ज्वल होगा, 
तब वे शोषित-पीड़ित जनता की जीवन-गाथा से, उसके जीवन व्यापी संघष से 
हमारा परिचय कराती रहेंगी । उनकी लोकमझ्शल भावना को ठीक से न समझ 
सकने के कारण कुछ छिंद्रान्वेषी आलोचकों ब्रे उन्हें सुधारक, प्रचारक और 
न जाने क्यान्‍क्‍्या कह डाला है | इससे प्रेमचंद के साहित्य का सामाजिक 
ध्येयवाद लांछित नहीं होता है । इसीलिए उनके उपन्यासों में एक प्रकार 
की गरिमा है, जो अ न्यत्र दुल॑भ है | प्रेमचंद कल के नहीं थे, वे आज के ही 
नहीं है, वे भविष्य के भी हैं | इसे वही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने मनु- 
घ्यता की प्रगति को जम्वन का सबसे बड़ा सत्य समझा है। द 
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